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GR जरें से पूछा तेरा मका - = eo 
चांद तारों से पूछा तेरा जहाँ | 
सागर के छोर से पुकारा तुझे | 
हिमालय की चोटी से ललकारा तुझे 
न पाया पता तो मन को टटोला हन्‌ 
| मैं यहां छुपा हुँ वह चुपके से गना आही ae 
| a ee 
See 1 


बेचने आया हूँ कबरों पर चिरागे सोज़े गम, 
कौन लेगा रोशनी, सोया हुआ बाज़ार है। 


—— GO 


समर्पण सी 
अपना सब कुछ दे दिया - तूने दिया सो ले लिया | 


चरणामृत या विष दिया अमृत समझ के पी: Eey लेया | 
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मूल शंकर से दयानन्द काग ह की है 


मैं कौन हूँ यह जानने गुरूवर तेरे दर पे आया हूँ 
शिव का सच्चा स्वरूप बताओ तेरे दर पे आया हूँ 
दर दर की छानी राख, मैं क्या हुँ, वह क्या हे 
कहाँ छिपा रचयिता यह जानने आया हू | | 
मूल समझने आए हो, मूल शंकर तुम आ जाओ। 
मैं ढूंढ रहा था, कहाँ छुपे थे दयानन्द तुम आ जाओ 
विरजानन्द और दयानन्द का अद्भुत मेल हुआ 
भारत के भाग्य बदलने को उत्कृष्ट यह खेल हुआ 
सागर ज्ञान का विरजानन्द ने, दयानन्द पे उडेल दिया 
व्रतधारी, ब्रह्मचारी ने श्रुति से सब समेट लिया 
लौंग लेकर क्या करूँ, दयानन्द तेरा जीवन चाहिए 
इस देश की बगिया सूख रही, मुझे माली चाहिए 
ओ३म पताका लहराने निकल पड़ा वह व्रतधारी 
विरजानन्द के बन चक्षु निकल पड़ा वह ब्रह्मचारी 
पारंगत सब विद्याओ में, मूल ने मूल समझ डाला 
भगवा वेश हाथ, कमण्डल, पाखण्डों को ललकारा 
आओ देखें दयानन्द ने क्या से क्या कर डाला 
जग को सत्य बताने को सत्यार्थ लिख डाला 
तर्को से पाखंडों का महल गिरा डाला 
विद्या बिन ज्ञान नहीं होता, सबको समझा डाला 
कितने ही मुन्शी रामों को, श्रद्धानन्द बना डाला 


Sy योग की धारा से उसने, विष के प्याले धो डाले 
i तर्क से सत्य बचा डाला, झूठे मन्दिर, मीनार फोड़ डाले 
सदियों से गुलाम पड़ा देश, फिर से जगा डाला 
सती, दहेज, विधवा के शोषण को मिटा डाला शर 


= is search of 
Brahma pervades every being. 
Can therefore be searched by | 
Divining into pour onmself | 
But this realisation is not E 
Possible without the 


Control of Thoughts 

Words & Sins) 
a 
Ne 


Pop pate emesene तद 00200 
0190 TENS PN ५, 


1050 ४97४४ 7४ 


चल पड़ो तो रास्तों की पहचान हो जाती है 
पहुंच जाओ मंजिल पर वह सीधी राह कहलाती है 


——_—_——_—_ OOC 


जीवन से जीवन की जीवन ज्योत जलेगी 


निज़ाम को घुटनों के बल झुका दिया जिन्होंने, 
सत्य के प्रकाश को. बचा लिया जिन्होंने, 
विधवाओं को सुहाग लौटा दिये जिन्होंने, 
सतियों को सत्य का पथ दिखा दिया जिन्होंने, 
मातृ शक्ति को क - ख पढ़ा दिये जिन्होंने, 
वे दयानन्द के सिपाही कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
वे दयानन्द के अनुयायी कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
कट्टर पंथियों का शोषण मिटा दिया जिन्होंने 
ब्राह्मणों को ब्रह्म मार्ग दिखा दिया जिन्होंने 
जन-जन में राष्ट्र भाव जगा दिया जिन्होंने 
शुद्धि से भेद भाव मिटा दिया जिन्होंने 
सत्य क्या है तर्क से समझा दिया जिन्होंने 
वे दयानन्द के सिपाही कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
वे दयानन्द के अनुयायी कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
इस देश का दीपक फिर टिमटिमाने लगा है 
अलगाववाद का तूफान इसे बुझाने लगा है 
कुचक्र कुर्सियों का देश मिटाने लगा है 
विदेशी पूँजिवेश इसे डगमगाने लगा है 
घूस का कैंसर चमन को जलाने लगा है 
वे दयानन्द के सिपाही कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
वे दयानन्द के अनुयायी कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
अब बनो हवन की आग, शांतिमय क्रांति करनी है 
असुरों का शोणित पीने को क्रांति से शांति करनी है 
आर्या का है आर्यव्रत, दूर यह भ्रांति करनी है 
माँ मांग रही बलिदान, खूँ से वेदी रंगनी है 
कृणवन्तु विश्व आर्यम्‌ की अब तो पूनी कतनी है 
वे दयानन्द के सिपाही कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
वे दयानन्द के अनुयायी कहाँ हैं, कहाँ हैं? 
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हे प्रभु, इस जीवन को 
जीने का कुछ अर्थ दे दो 
हे प्रभु, इस जीवन को 
संघर्ष का सामर्थ्य दे दो 
हे प्रभु, इस जीवन को 
आर्ष का आर्यत्व दे दो 
हे प्रभु, इस जीवन को 
समर्पण का अमरत्व दे दो 


सत्संग में दयानन्द के मुंशी राम जा पहुँचा 
स्वामी के प्रवचनों ने रच दी नई कहानी 
मुंशी राम तो राम भए बन गए ज्ञानी-ध्यानी 
सब त्याग दिया मुंशी ने पकडी वेद की वाणी 


देख दशा इस देश की, शुद्धि का बाना पहन लिया 
बात बनेगी शिक्षा से, यह मसला भी गहन लिया | 
भारत के बच्चे क्यों कर, ईसा के गीत गाते हैं 

पूर्व की यह सन्ताने, पश्चिम को क्यों जाते हैं। 


खोल गुरुकुल श्रद्धानन्द ने यह मसला भी हल किया | 
दो-दो पत्र निकाल दिए, फिरंगी का दिल दहल गया। 
जामा मस्जिद पहुँच गया वेदों की बोली वाणी 

दो-दो पत्र निकाल दिए, शांतिमय क्रांति कर डाली | 


संगीनों पे छाती तानी, अंग्रेजों को ललकारा 

ओ३म्‌ का झण्डा फैहराया, बोला वेद का जयकारा | 
शहीद हुए खा के गोली, यूँ चला गया देश का प्यारा 
बोला वेद का जयकारा, बोला वेद का जयकारा | 


हिमालय छू रहा आकाश, मानव की गर्दन झुकी हुई । 
गंगा बहती-बहती जा रही, मानव की गति रूकी हुई। 


लिबास तक ही महदूद हैं सफेद रमें, 
कमबख्त अब खून में भी आ गया है। 
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जिन्दगी का नाप 


गुलों का खिलना 
महकना और मुरझाना 
जिन्दगी का नाप है 
बचपन की अटखेलियाँ 
जवानी की मदहोशी 
बुढापे का संताप है 
न आने का पता 
न जाने का पता 
बता दो यह जिन्दगी पुण्य है या पाप है | 


| 


टु 


इस धरती के कण-कण को करलो तुम प्रणाम 
जन्मस्थली दयानन्द की, हैं ये चारों धाम-३। इस धरती....... 


इस माटी की गोदी में दयानन्द थे खेले 
अब इस धरती पर लगते हैं आर्या के मेले 
गूँज रहा है चारों ओर वेदों का गुणगान | इस धरती......... 


इस मन्दिर के शिवलिंग ने ऐसा चक्र चलाया 
छोड़ दिया घर-बार शंकर दयानन्द कहलाया 
सत्य अर्थ समझा गया, दिया वेदों का ज्ञान। इस धरती.......... 


टंकारा ललकारा देता आज दुहाई 

जागो-२ आर्यो भारत पर विपदा आई 

समझाया दयानन्द ने मेरे गुण न गाना 

शस्त्र शास्त्र से लैस हो भारत की लाज बचाना 

आर्यो इन असुरों का करदो काम तमाम | इस धरती......... 


घूस का केसर चाट गया, कर दिया देश का नाश 
बचाएँगै इस देश को गुरूकुल आर्य समाज 
इक इक बूंद खून की करदो तुम कुर्बान। इस धरती.......... 


मेरा रंग दे बसन्ती चोला अब ऐसा गीत गा लो 
लेखराम श्रद्धानन्द बन सीने में गोली खा लो 
| बन भगतसिंह और लाजपत, रख लो भारत की आन | इस धरती...... 
¦ कहीं टेरेसा कहीं पोप धर्मान्तरण का तूफान 
। | आर्यजगत ना जागा तो बनेगा पाकिस्तान फिर से-३ 
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जिसको तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया | 


जिस को तेरी ज्योति का प्रकाश मिल गया 
धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया 
ज्योति से मिली ज्योत तो आनन्द हो गया 
विलीन हो के तुझ में परमानन्द हो गया 
सुखो का भण्डार अनायास मिल गया 
धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया 
विवेक से पूजा तो वह ज्ञान हो गया 
मूर्ख कालीदास भी महान हो गया 
कमल बन कर जीने का विश्‍वास मिल गया 
धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया 
पत्थर का था जीवन वह हीरा बन गया 
तोरी का था खोल वह मंजीरा बन गया 
गीता का, वेदों का सारांश मिल गया 
धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया 
पानी की इक बूंद से वह स्वाती बन गया 
काम मोह को जीत कर प्रतापी बन गया 
सांझ ढल गई उसे प्रभात मिल गया 
धरा मिल गई, उसे आकाश मिल गया 


दीपक के नीचे अंधेरे छिपे हैं, 
अन्धेरौं के पीछे सवेरे छिपे हैं 


gotri 
ओ३म्‌ नाम तेरा सब से प्यारा ॒ 


| 


ओम्‌ नाम तेरा सबसे प्यारा 
334 नाम तेरा सब से न्यारा 
3134 है उद्घोष तेरा 

ओउम्‌ है जयकारा 

ओ३म्‌ नाम तेरा सबसे प्यारा 


ओम्‌ ओ३म्‌ जपते रहो 
ओम्‌ AZA रमते रहो 

ओ३म्‌ की नौका कभी न डोले 
ओम्‌ है पतवारा 

ओउम्‌ नाम तेरा सबसे प्यारा 


ओ३म्‌ की महिमा न्यारी है 
जीवन की फुलवारी है 

रंग रंग के फूल खिलेंगे 
(सुगन्ध भरे फूल खिलेंगे) 
फूलों की यह क्यारी है 
ओउम्‌ है दातारा 

ओउम्‌ तेरा जयकारा 


रोम रोम में जब ओ३म्‌ बसेगा 
मोह माया को तभी तजेगा 
ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे 

जो माँगेंगे सो पाएंगे 

ओम्‌ ही दातारा 


उसका बड़ा भंडारा, दाता वही दातारा 


ओम्‌ नाम तेरा सबसे प्यारा 
ओम्‌ नाम तेरा सबसे न्यारा 
334 है उद्घोष तेरा 

ओउम्‌ है जयकारा 


ओ३म्‌ का जो जप करेगा 
ओ३म्‌ उसके कष्ट हरेगा 

मन मन्दिर की ज्योत है ओ३म्‌ 
इस ओम्‌ में छिपे है सोम 
सोम पिता मातारा 

ओम्‌ तेरा जयकारा 
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साहस साथी 


निष्ठुर जग के निष्ठुर पथ पर 
कितने पग चलना बाकी 
पी पी कर कितने प्याले 
मधु के विष के पी डाले 
यह निष्ठुर अम्बर, यह बादल काले 
यह पथ की दूरी, यह पग के छाले 
साहस साथी, मैं एकाकी 
निष्ठुर जग के निष्ठुर पथ पर 
कितने पग चलना बाकी 


भोर की किरणें बटोरे कर रहा आराधना 
त्याग और तप से सजोकर कर रहा मैं साधना 


ज्ञान की थाली में रख कर दीप कर्मो का जलाया 
मन मन्दिर के पाट खोले, शीश चरणों में झुकाया 


रोम रोम से ओम्‌ की मैं कर रहा उपासना 
भोर की किरणें बटोरे कर रहा आराधना 


अपना सब कुछ दे दिया, तूने दिया सो ले लिया 
चरणामृत या विष दिया, अमृत समझ कर पी लिया 


मैं भला या हूँ बुरा, स्वीकारो मेरी प्रार्थना 
भोर की किरणों से तेरी कर रहा आराधना 
भोर की किरणें बटोरे कर रहा आराधना 


आँख खुली या बन्द भई 
तेरे ही दर्शन करते हैं 
हर सांस तेरा गुणगान करें 
सब तुझ को अर्पित करते हैं 
आँख खुली या बन्द भई 
तेरे ही दर्शन करते हें 
तमस में उजियारे में 
तुम को याद करते हें 
आँख खुली या बन्द भई 
तेरे ही दर्शन करते हैं 
तेरी लीला में लीन भये 
न रोते हैं न हंसते हैं 
आँख खुली या बन्द भई 
तेरे ही दर्शन करते हैं 
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रोतेन्हुए आएईथ हसता हण जाना हे 


रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 
Wal को हंसाना है, गिरतों को उठाना है 


तुम धर्म भी करते रहो, तुम कर्म भी करते रहो 
असुरों से लड़ते रहो, और ईश से डरते रहो 


न कुछ ले आए थे, न साथ ही जाना है 
रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 


जीवन यह होम बने, हर मानव सौम्य बने 
खुशियां जो बिखेरोगे, खुशियां ही बटोरोगे 


फूलों पर कांटो पर, बढ़ते ही जाना है 
रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 


क्यों शंख बजाना है, क्‍यों भोग लगाना है 
दुःखियों की करो सेवा, जो ईश रिझाना है 


| सन्देश यह वेदों का, घर घर में सुनाना है 
ae रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 
4 रोतों को हंसाना है, गिरतों को उठाना है 


मैं तप हूँ, तपस्या हुँ, या बलिदान 
अंजान हूँ, अज्ञान हूँ या पहचान 
धूल हूँ, आँधी हूँ या तूफान 
सत्य या मिथ्या हूँ या हूँ अनुमान 
आदम हूँ, देव हूँ या शैतान 
वे धरा हैं, पाताल हैं, और आसमान 
देवों का देव है वह मेरा भगवान्‌ 
पूर्ण सम्पूर्ण सर्वस्व धर्म व ईमान 
मेरा देव भी, इष्ट भी, वह मेरा भगवान्‌ 


कूच से पहले सभी सामान कर लिया है। 
मलकुल मौत को भी दावते शीरां कर लिया है 
खुदी को खुद से भी मेहमान कर लिया है। 
अपनों को सौंप दिया है हमने अपनापन 
गैरों के दिल पसीज कर मेहरबां कर लिया है | 
मुहब्बत में खूने जिगर से सांचा है जिनको| 
दिलों के रिश्तों को रुहे पासबां कर लिया है | 


gotri 


Vises SIC Uy हसता हष जाना हे 


रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 
रोतों को हंसाना है, गिरतों को उठाना है 


तुम धर्म भी करते रहो, तुम कर्म भी करते रहो 
असुरों से लड़ते रहो, और ईश से डरते रहो 


न कुछ ले आए थे, न साथ ही जाना है 


रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 


जीवन यह होम बने, हर मानव सौम्य बने 
j खुशियां जो बिखेरोगे, खुशियां ही बटोरोगे 


फूलों पर कांटो पर, बढ़ते ही जाना है 
रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 


क्यों शंख बजाना है, क्‍यों भोग लगाना है 
दुःखियों की करो सेवा, जो ईश रिझाना है 


सन्देश यह वेदों का, घर घर में सुनाना है 
रोते हुए आए थे, हंसते हुए जाना है 
रोतों को हंसाना है, गिरतों को उठाना है | 
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मैं तप हुँ, तपस्या हुँ, या बलिदान 
अंजान हूँ, अज्ञान हँ या पहचान 
धूल हूँ, आँधी हूँ या तूफान 
सत्य या मिथ्या हूँ या हूँ अनुमान 
आदम हूँ, देव हूँ या शैतान 
वे धरा हैं, पाताल हैं, और आसमान 
देवों का देव है वह मेरा भगवान्‌ 
पूर्ण सम्पूर्ण सर्वस्व धर्म व ईमान 
मेरा देव भी, इष्ट भी, वह मेरा भगवान्‌ 


कूच से पहले सभी सामान कर लिया है। 
मलकुल मौत को भी दावते शीरां कर लिया है 
खुदी को खुद से भी मेहमान कर लिया है। 
अपनों को सौंप दिया है हमने अपनापन 
| गैरों के दिल पसीज कर मेहरबां कर लिया है । 
| मुहब्बत में खूने जिगर से सींचा है जिनको | 
| दिलों के रिश्तों को रुहे पासबां कर लिया है | 


भुला के तुझे मैंने, यह क्या किया 
पीना था अमृत, ज़हर पी लिया 

मन मन्दिर की ज्योति जलाई नहीं 
चांदनी सा यह जीवन तमस कर लिया 


पीना था अमृत, जहर पी लिया 


ना किया धर्म ही, ना किया कर्म ही 
बन के पशु, चार दिन जी लिया 

पीना था अमृत, 
हीरो का जीवन, क्यों पत्थर भया 
प्रतिशोध में तू क्यों जल गया 

पीना था अमृत, 
जिन्दगी भर भंवर में रहे घूमते 
खोल पिंजड़ा, वह पक्षी कहाँ उड़ गया 

पीना था अमृत, 
भोगते-भोगते भोग यूँ ही कट गई 
लाखों का जीवन, यूँ ही बिक गया 

पीना था अमृत, 
मदहोशी में काटी यह लम्बी उमर 
होश आया तो देखा गज़ब हो गया 

पीना था अमृत, 
पाप और पुण्य में ना जाना फरक 
यूँ मरने से पहले कफन सी लिया 

पीना था अमृत, 
क्यों मरने से पहले ना टूटा भरम 
जिस घर पर गुमां था वही जल गया 

पीना था अमृत, 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 


जहर पी लिया 
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ओउम्‌ जपो, ओम जपो 
ओम्‌ जपो, ओ३म जपो 
ओम्‌ ही मेरा इष्ट है 
ओम्‌ ही मेरा धाम 
कान्हा मेरा ओम्‌ है 
ओम्‌ ही मेरा राम 
ध्यान करो तुम ओ३म्‌ का 
सिमरन ओ3म्‌ करो 
ओ३म्‌ जपो, ओ३म्‌ जपो 
ओम्‌ जपो, ओ३म्‌ 


भक्ति का दे दो दान मुझे 
शक्ति का वरदान 
तुझे भुला के देखो, कितना भटक रहा इंसान 
कितना भटक रहा इंसान 
पूजा की थाली में 
जला दो दीप ज्ञान का 
मानवता की वीणा दे दो 
दिल दे दो इंसान का 
निर्भय हो मेरा जीवन, दे दो आत्म सम्मान 
कितना भटक रहा इंसान 
भक्ति का दे दो दान मुझे 
शक्ति का वरदान 
आर्याव्रत का रहने वाला 
आर्यत्व का पुजारी 
गंगा जल का प्यासा हूँ 
मैं सत्य का भिखारी 
कर्म हैं मेरा पूजा स्थल 
धर्म ही मेरा धाम 
कितना भटक रहा इंसान 
भक्ति का दे दो दान मुझे | 
शक्ति का वरदान i 
भटक रहा इंसान, कितना भटक रहा इंसान 
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काहे भस्म लगाई रे बाबा 
काहे धूनी रमाई 
कण कण में रमता राम तिहारा 
बाह्य तमस अन्दर उजियारा 
भ्रम ही भ्रम में क्यूँ भरमाई 
काहे भस्म लगाई..................... 
झांकत-झांकत क्या झांका रे 
झांकी झांको मन मन्दिर की 
अन्दर के पट खोल के देखो 
अद्भुत ज्योत जलाई रे बाबा 
काहे धूनी रमाई रे बाबा 


ERI कारा अन्धियारा, प्रभु जी 
सब को दो उजियारा, प्रभु जी 
ढल जाए यह काली रात 


हर सू हो उज्जवल प्रभात 


मानव मानव को प्यार करे 
अधर्म का यह संहार करे 
विश्‍व बने यह प्यारा प्यारा 
ERT कारा अन्धियारा, प्रभु जी 


संघर्ष का मुझे सामर्थ्य दे दो 
जीने का कुछअर्थ दे दो 

तेरा ही मुझे सहारा, प्रभु जी 
टारो कारा अन्धियारा, प्रभु जी 


सब को मिले किनारा, प्रभु जी 
सब को दो उजियारा, प्रभु जी 
ERI कारा अन्धियारा, प्रभु जी 


सब को दो आशा, विश्‍वास 
भूख मिटे, मिट जाए प्यास 
मनुर्भव का दे दो नारा 

सब को मिले किनारा, प्रभु जी 


विकि ` 
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आश निराशा 


आशा पर सदा निराशा की परछाई देखी है | 

अच्छाई है जहाँ, वहाँ बुराई भी देखी है | 

जिसको चाहो इस जीवन में अंगीकार कर लो 
मानव बन कर जी लो, या दानव बन कर मर लो 
निराशाओ को आशाओं में परिवर्तित होते देखा है 
सागर को, पर्वत को सागर बनते देखा है 

संकल्प की सीढ़ी पर दीप लक्ष्य के जलते हैं 
जीते जी मर जाते हैं, ऊंचाई से जो डरते हैं 
पुण्य बना लो इस जीवन को या पाप कर लो 
जिसको चाहो इस जीवन में अंगीकार कर लो | 


भव सागर 


जितना प्यार किया इस तन से 
उससे प्यार किया होता 
सागर में गोते न खाते 

भव सागर पार किया होता 


प्रभु ने यज्ञ रचाया, तू भी यज्ञ रचा ले 
यज्ञ की राख रमा ले, जन्मों की मैल हटा ले 
अमृत बेला में कर ले ध्यान 
यज्ञ का तू बन जा यजमान 
S34, ओ३म्‌ की छेड़ो तान 
इदन्नम्‌ का गा लो गान 
मोक्ष मार्ग को पा ले, तू भी यज्ञ रचा ले 
गायत्री की फेरो माला 
. अन्तःकरण से बोलो स्वाहा 
तीन घूंट (आचमन) से शुद्ध हो जाओ 
अंग स्पर्श से पुष्ट हो जाओ | 
दे सोना कुन्दन पा ले, तू भी यज्ञ रचा ले 
जो बोया हंस हंस कर काटो 
जो पाया हंस, हंस कर बाँटो 
न लाए, न ले जाना है 
खाली आए खाली जाना है 
यज्ञमय हो चक्र छुड्डा ले, तू भी यज्ञ रचा ले 
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Nothing is certain but death 


“जिन्दगी और मौत में फासला ही नहीं है 
शमां से जल रहे थे, धुआं हो गए है | 


“जिन्दगी और मौत में फासला है ज़िन्दगी का Ee 
जिन्दगी-जिन्दगी से लड़ती रही जिन्दगी भर” pe 


“ए मौत न झांक मेरे दरो दीवार पे 
मेरी हर ईट पर लिखा है लफजे “जिन्दगी” 


“गर मौत नहीं होती 
तो यह जिन्दगी 
मौत बन गई होती” 
जिन्दगी मौत से जिन्दा है 
यहीं ज़मीन है, यही आसमा है 


ingotri 


ज्योत जले जब मन की,होश रहे न तन की 
होते हैं दीदार, दाता होते & दीदार 
दे दे अब दीदार दाता, ओ मेरे करतार 
मोक्ष मार्ग को बगिया मोडी 
सुख दुःख की हर सीमा छोडी 
मान अभिमान का नाता छूटा 
सत्य ज्ञान का अंकुर फूटा 
तेरी लीला अपरम्पार, दाता, ओ मेरे करतार 
होते हैं दीदार, ओ मेरे दातार, दाता होते हैं दीदार 
छोड के सब मोह माया 
मैं तेरी शरण में आया 
झूठे रिश्ते तोड़े 
ज्ञान से नाते जोड़े 
लग गई नौका, पार, दाता 
होते हैं दीदार, ओ मेरे दातार, दाता, होते हैं दीदार 
आवागमन का पाया पार 
पंच तत्वों का समझा सार 
सूक्ष्म से सूक्ष्म को जोड़ा 
परम पिता से नाता जोड़ा 
हो गए भव से पार, दाता, होते हैं दीदार 
होते हैं दीदार, ओ मेरे दातार, दाता, होते हैं दीदार 
सत्यज्ञान की लागी लगन 
ईश विनय में हो के मगन 
सपने हुए साकार दाता 
होते हैं दीदार, दाता, ओ मेरे दातार, होते हैं दीदार 


वि? 
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"A Leader must be a Nationalist" 4 
"Every Citizen should be a Policeman" > 
"Every Policeman should be a Citizen" ` 


"When I slept I found that | 
world is beauty f 

When I got up I found that || 
world is duty" j 

Your faith shall be in such / 


| Any Fool can criticize. 
Criticism wounds man's precious pride. 


छ 


— 


दिल में उसे बिठा लिया 
कदमों में सर झुका दिया 


इदन्नमम्‌ की ज्योत जलाई 
आसक्ति की ज्योत बुझाई 
आसक्ति से पाई विदाई 
जीवन भर की यही कमाई 
दे दी उसने सारी खुदाई 
बिन खोए सब पा लिया 


वैराग्य का पहना बाना 
छूट गया आना जाना 


चरणों में सर झुका दिया 
आनन्द परमानन्द से 
बे मोल मैंने पा लिया 


आनन्द परमानन्द से 
बे मोल मैंने पा लिया 
ईश को रिझा लिया 


झूठे नाते तोड़ लिए हैं 
सत्य से नाते जोड़ लिए हैं 


आनन्द कुबेर पा लिया 
ईश को रिझा लिया 
बिन खोए सब पा लिया 


~ + री फिड राको 


“a 


उम्मीद वफा तुमसे मुझको आज भी है 
बख्शीश खता की उम्मीद मुझको आज भी है 


चर्चा बहुत तेरी रहमतों का जहां में है 
नज़रे रहमत करो अता-रहमगार तू आज भी है 


काफिलों को पहुँच जाने दे मंजिलों पे 
तेरी शख्सियत पे भरोसा हमें आज भी है 


शिकस्ता सफीनों को भी जलवा ऐ साहिल दे दो 
समुद्र को कतरा करने का करिश्मा तुझमें आज भी है 


जिन्दगी दी है तो लुत्फे जिन्दगी भी अता करो re 
कुल जहाँ का परवर दिगार तू आज भी है। Ha 


मुस्कान कभी कम न हो 
लम्हें जिन्दगी के भले खत्म हो जाएं ES 
होंठों की मुस्कान कभी खत्म न हो 2 
फूलों की तरह बिखरें मुस्कराहटें छि ES 
इन्सानियत के गुलिस्तान कभी खत्म न हाँ 


अपने लिए तो सारा जहाँ जी रहा i 
Ini के निगहबाँ कभी खत्म न हों 


दयानन्द की तरह ज़हर पीने वाले 5 : 
दीन दुखियों के मेहरबाँ कभी खत्म न हो |) | 


मन मन्दिर के देव के 
आओ पैर पखारें 

बाहर के नैना बन्द करें 
भीतर के नैन उजारें 
आओ पैर पखारें 


ओ३म्‌कार में ओ३म्‌ को देखें 
पल पल उसे निहारें 
आओ पैर पखारें 


सुख और दुःख हैं एक समाना 
जो भी दे स्वीकारें 
आओ पैर पखारें 


निराकार साकार कर लें 
सच्चिदानन्द पुकारें 


गायत्री की महिमा अद्भुत 
सर्वरक्षक पुजारें 
आओ पैर पखारें 


कुवृत्तियों की अब हो पतझड़ | 
वृत्तियों की बहारें | 
आओ पैर पखारें | 
यम से यम वशीभूत कर लो | 
आवागमन नकारें 


आओ पैर पखारें 


तुझे मैं पुकारू किस नाम से 
तेरे पास आऊ - मैं किस नाम से 
तेरे मेरे रिश्तों का क्या नाम लूँ 
मैं पुजारी हूँ तेरा, पर नादान हूँ 
तेरे दर का भिखारी 


मैं हूँ तेरा पुजारी 


तुझे मैं पुकारू किस नाम से........................ 


नामों में तेरा नाम ओंकार है 
मैं साकार हूँ, तू निराकार है 
तुझे भोग लगाना तेरा अपमान है 


तू तो विश्व का पालनहार है 


नामों में तेरा नाम ओंकार है 


| 
i 
|| 


रवि की उज्जवल किरण बनके जीना चाहता हूँ 
तेरे अमृत कलश की इक बूंद पीना चाहता हूँ 


मैं तो तू-तू मैं हो जाएं 
समर्पण का अमरत्व बन जीना चाहता हूँ 


ओ सागर भर दे मेरी गागर 
ज्ञान गंगा में नहाना चाहता हुँ 


आनन्द से उठकर परमानन्द हो जाउँ 
इंसान हूँ, भगवान्‌ बन जीना चाहता हूँ 


आया तन्हा-तन्हा जी रहा हूँ 
तन्हा तन्हाइयों में जीना चाहता हूँ 


जीने का कुछ अर्थ दे दो 
संघर्ष का सामर्थ्य दे दो 


आर्ष का आर्यत्व दे दो 
समर्पण का अमृत्व दे दो 


होली तो होली, होली की बोली बाकी है 
शैतान आलम गुज़र गया- इंसाने आलम बाकी है 


तन पर मल लिया गुलाल-मन के काले करख कलाल | 
रंगों में घोला क्यों बदरंग- अभी रंगे मुहब्बत बाकी है।। 


भूल चूक का किया हिसाब- लेन देन सब हुआ बेबाक | 
काले कीचड़ रंग- बदरंग- अभी रंग बसन्ती बाकी है।। 


हमने खेली रंगों से- और खून से भी खेली होली। 
कांटों से भी दो चार हुए- शाने चमन अभी बाकी है।। 


होली में सब रंग घोले हैं- क्या काले क्या गोरे है | 
इन्सानी जामा पहर चलो- अभी जामें मोहब्बत बाकी है।। 


होरी के रंगों से रंग दो- इन्सानों को, हैवानों को | 
जामों का झलकना क्या माने- जब रंगे महफिल फीका है। छ 
क 


रहबर थे, रहबर बन जाओ- अभी योग तपस्या बाकी है | 


ERF 


—— 


फूलों की तरह काँटों पे मुस्कुराना चाहिए 
मरघट में बैठ गीत खुशी का गाना चाहिए 


लालिमा से भोर को नहाना चाहिए 
अमावस में बनके जुगनू टिमटिमाना चाहिए 


गर्जो'को छोड़ फर्ज को निभाना चाहिए 
कष्टों से जीवन को तपाना चाहिए 


रक्त की इक-इक बूंद देश पर लुटाना चाहिए 
लावारिस लाशों पर भी कफन चढ़ाना चाहिए 


तमस में बन के दीप जगमगाना चाहिए 
मौत की आहट पर हँसना हँसाना चाहिए 


रोके लाख जमाना आगे बढ़ते जाना चाहिए 
घोर विपदा में भी न घबराना चाहिए 


तूफानों में आशा दीप जलाना चाहिए 
निराशाओं को जीवन से भगाना चाहिए 


अमावस में बनके जुगनू................ 


चल पड़ो तो रास्तों की पहचान हो जाती है 
पहुँच जाओ मंजिल पर तो वह सीधी राह कहलाती है 
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रंग खेलो रंग सा, मस्ती उमंग सा, 

मरमरी स्पन्द सा, रंग खेलो, रंग सा] 
कोयल की कूक सा-बुलबुल की हूक सा, 

भँवरों की गूंज सा रंग खेलो, रंग सा | 
सरसों की बाल सा, पीली हरियाल सा, 

लाल सा गुलाल सा, रंग खेलो, रंग सा। 
खेत सा खलियान सा बाँके किसान सा, 

देश की आन सा, रंग खेलो, रंग सा | 
अर्जुन के बाण सा, काले घनश्याम सा, 

सीता की आन सा, रंग खेलो, रंग सा] 
भोर सा विभोर सा, मेघों के शोर सा 

कंचन किशोर सा, रंग खेलो, रंग सा | 
लोरी की हिलोर सा तबले की तोड़ सा, 

नाच रहे मोर सा, चांद सा चकोर सा | 
गोकुल की शान सा, गीता के गान सा, 
बाँसुरी की तान सा, रंग खेलो, रंग सा | 
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दुःखों से भीगी तेरी चदरिया 
सुखों का बिछौना है। 

जल जल खोट जले जब सारे 
कुन्दन भया जो सोना है। 


CRETE नय 
धूप छांव है जीवन तेरा 
कभी हंसना, कभी रोना है 
बाती से तेल जले दीपक का 
कुछ पाना कुछ खोना है 
CCl क 

कांटों बिन सुमन नहीं खिलते 

लेखों को कर्मो से धोना है 

उसके हाथों में डोरी तेरी 

काटोगे जो बोना है 

दुःखी ० 
सुख में सिमरण करे जो भाई 
फिर काहे का रोना है 
ऐसा सुन्दर नर तन पाकर 
बेमोल उसे क्यों खोना है 
दुःखों से भीगी तेरी चदरिया 


gel का बिछौना है | 
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फूलों से बावस्ता कांटे क्यों कर चुभने लगे हैं 
भर चुके थे ज़ख्म जो फिर से दुःखने लगे है 
सर्द आहों से पिघल पड़ी बरफीली चट्टानें 
बिना आँधी मानवता के दीप क्यों बुझने लगे 
गुनाहों ने तराश के sal को बुत बना दिया है 
और शैतान के कदमों में क्यों इंसान झुकने लगे है। 
इस परचम को फहराने के हम हकदार नहीं हैं 
कटते थे, काटते थे जो सर अब झुकने लगे हैं। 
मंजिल पे आ के खुदाया क्यों कदम wart लगे हैं 
बिना बौराए क्यों कर यह वृक्ष झुकने लगे हैं। 
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पुकार किस नागा से 


तुझे मै पुकारू किस नाम से 
तेरे पास आऊं -मै किस नाम से 
तेरे मेरे रिश्तों का क्या नाम है 
यह पुजारी तेरा, पर नादान है 
तेरे दर का भिखारी 
मैं हूँ तेरा पुजारी 
तुझे मै पुकारू किस नाम से......... 
नामों में तेरा नाम ओंकार है 
मैं साकार हूँ, तू निराकार है 
तुझे भोग लगाना तेरा अपमान है 
तू तो विश्व का पालनहार है 
नामों में तेरा नाम ओंकार है | 
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साच कल्याण 


ps तमस, बाहिर उजाला कैसी ज्योत जलाई, 
औरों की सुध छोड़ो, अब अपनी सुध लो भाई | 


अपने मन मन्दिर का निर्माण करो मेरे भाई, 
छोडो मांस, मदिरा, चाय, चीनी चिकनाई | 


मैं-मैं करता, मैं न समझा मैं को, अब सहला लेना, १ 
अस्तित्व उत्पादन मृत्यु के भेद समझ-समझा लेना | Ee 


जागो-जागो नादान अब तो कर लो ध्यान, प्न 
तन का मन का कल्याण, यह ही है मानव कल्याण | क 


योग का करके मंथन, सोम रस पिला दिया, 
बाह्य मुख मानव को अन्दर से जुड़ा दिया 


जी लिए सो जी लिए अब तो ध्यान करो, 
कैसे we कष्टों से इसका अनुमान करो || 


कांटों बिना निकलते नहीं गुलाब, 
ज्ञानी कांटों को फूलों से प्यारा मानते हैं। 
लोभ और मोह को जो प्यारा मानते हैं, 
जब डूबने लगे नाव तो सहारा मांगते हैं। 
बिन बाती, बिना तेल दीप नहीं जलते 
बुझने लगे जब दीपक तो उज्यारा मांगते हैं। कक ; 
बिना पानी मीन की आकुलता को देखो) छ > 
तड़प-तड़प कर कुछ रोज जीना चाहते हैं. , छुँ; 


| otri oe? | = 


जाऊं कहाँ, तुझे पाउँ कहाँ 
बता दो पता, ओ मेरे पिता 
(नर नारायण है, तू भगवान्‌ है) 
मैं आत्मा, तू परमात्मा 
जाऊं कहाँ, तुझे पाउँ कहाँ | 
मैं अज्ञान हुँ, तू परम ज्ञान है 
सोये इंसान को, जगाये कोई 
| मन के सुरताल को, हिलाए कोई 
| तेरी लीला की चर्चा, चारों धाम है 
मैं अज्ञान हूँ, तू परम ज्ञान है............. 
| मैं आत्मा, तू परमात्मा 
। मैं अंधियारा, तू उजियारा 
मेरी अन्तर ज्योत, जलाए कोई 
इस अन्धकार को, मिटाए कोई 
तू ही है नाव, तू ही किनारा 
मैं अंधियारा, तू उजियारा 
मैं आत्मा, तू परमात्मा | 
बता दो पता, ओ, मेरे पिता | 
जाऊं कहाँ, तुझे पाउँ कहाँ 
मै आत्मा, तू परमात्मा | 


युवक या रास्ता पा लेता है या रास्ता बना लेता है उद यता Weg है या रास्ता E 


~ NS. 


a 


दीप हूँ, मैं दीप हूँ, विजय का प्रतीक हूँ | 
उपासना के थाल में अर्चना का गीत हूँ 
दीप हूँ मैं दीप हुँ, प्रेम का संगीत हँ | | 


मैं सदा जलता रहा और तमस हरता रहा 
क्रांति का आह्वान हुँ, शांति का प्रतीक हूँ 
दीप हूँ मैं दीप हूँ, सत्य की मैं जीत हँ || 


जल रहा मैं द्वार-द्वार, सात रंगो का मैं सार 
वेदों की वाणी हूँ मैं, ऋषियों का संगीत हूँ। 
दीप हूँ, मैं दीप हूँ, सम्मान का प्रतीक हूँ।। 


तप हूँ मैं त्याग हूँ, समर्पण की आग हूँ। 
कुटिया में झांकता प्रभात का मैं गीत हूँ 
दीप हूँ, मैं दीप हूँ, प्यार का मैं गीत हूँ।। 


भारत का सम्मान हूँ, राम की मैं आन हूँ 
निर्वाण दयानन्द का, सत्यार्थ का संगीत हूँ 
दीप हूँ, मैं दीप हूँ, विजय का प्रतीक हूँ।। 


otri 


धर्म-कर्म 


न किया धर्म ही, न किया कर्म ही 

बस बन के पशु, चार दिन जी लिया 
न बने हीरे, पत्थर ही रहे 

काम और क्रोध की आग में जल लिया 


हीरों का यह जीवन पत्थर बन गया, 
| काम और क्रोध की आग में जल गया | 
| पाप और पुण्य में न किया भेद तूने, 
| चांदनी सा यह जीवन तमस बन गया। 


खोले, खोले न कपाट, मन मन्दिर के, 
यहाँ आया था जैसे, वैसे ही चल दिया। 
क्यूं मरने से पहले न टूटा भरम 

जिस घर पर गुमां था, वही जल गया। 


Bs जिन्दगी भर भंवर में रहे घूमते 

RG जैसे आए यहां, वैसे चल दिये | 
र यी मन मन्दिर की ज्योति जलाई नहीं 
T चांदनी सा यह जीवन तमस कर लिया | 
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बेनाम जग में आए- बेनाम जा रहे हो 

चर्चा न की प्रभु की- भोगों को गा रहे हो 
नरतन गंवा के यूं ही नाकाम जा रहे हो 

बेनाम जग में आए-बेनाम जा रहे हो 

नरतन गंवा के यूँ ही नाकाम जा रहे हो 

गर उसको जाना होता, गर खुद को जाना होता 
जग तुझ को जान जाता- तेरा बखान होता 
बेनाम जग में जाए- बेनाम जा रहे हो 

नरतन गंवा के यूं ही नाकाम जा रहे हो 
दुःखियों के काम आते-प्रभुवर के गीत गाते 

मर कर भी जीते रहते- संसार में न आते 
बेनाम जग में आए- बेनाम जा रहे हो 

नरतन गंवा के यूं ही नाकाम जा रहे हो 

सत्य के पति पधारे- सत्य के दिए जलाए 

गुण प्रभु के कर लो धारण- जीवन गंवा रहे हो 
बेनाम जग में आए-बेनाम जा रहे हो 

अब सत्य अहिंसा की धूनी रमानी है 

जीवन में जीवन की जीवन ज्योत जलानी है 
बेनाम जग में आए-बेनाम जा रहे हो 


समाधी है अब लगानी-मोह ममता है छुड़ानी 
नमन करो गुरू को जिसने है राह दिखाना 

बेनाम जग में आए हो बेनाम जा रहे हैं 
नरतन गंवा के यूं ही नाकाम जा रहे हो 


बन्द करो बाहर के नैना 
भीतर के चक्षु खोलो 
उसका मन्दिर तेरे अन्दर 
मन्दिर के पट खोलो 
भीतर के चक्षु खोलो....... 
पूजा का शंख बन्द करो 
गायनकीवीनालेलो 


नावल की पोथी बन्द करो 
वेदों के पन्ने खोलो 
भीतर के चक्षु खोलो....... 
मात-पिता और सखा वही 
उसी की जयजय बोलो 
भीतर के चक्षु खोलो....... 

अन्तःकरण की गर्द हटाओ 

त्याग का दीप जलाओ 

भीतर के चक्षु खोलो............ 

जला डालो पापो की नगरी 

सत्य की बंसी बजालो 

बन्द कर बाहर के नैना 

भीतर के चक्षु खोलो............. 

निराशाओं की कर दो पतझड़ 

आशाओं के दीप जला लो 

भीतर के चक्षु खोलो...... 
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काहे भस्म लगाई रे बाबा 
काहे धूनी रमाई 
कण कण में रमता राम तिहारा 
बाहय तमस अन्दर उजियारा 
भ्रम ही भ्रम में क्यूँ भरमाई 
काहे भस्म लगाई......... 
झांकत झांकत क्या झांका रे 
झांकी झांको मन मन्दिर की 
अन्दर के पट खोल के देखो 
अद्भुत ज्योत जलाई रे बाबा 
काहे धूनी रमाई रे बाबा 
काहे भस्म लगाई 


हि 

f 

be 
fee 
pa 

k 


बिना तेल जल जाएगी बाती भी 
बिना नक्ष बने न मोती स्वाति भी 


ang ot ri 
काली रज्ञ 


= 


जब ज्योत से ज्योत जलेगी 
तब काली रात ढलेगी 
फिर बूँद से बूँद मिलेगी 
जन्मों की प्यास बुझेगी 
मन मंदिर में शंख बजेगा 
अन्तस्थल में गूंज उठेगी 
जब ज्योत से ज्योत जलेगी 
सरोवर में कमल खिलेंगें 
मित्रें को मीत मिलेंगें 
दर्पण से धूल हटेगी 
है और ज्ञान की पोह फटेगी 
| ममता के जाल कटेंगे 
; भ्रांति और भ्रम मिटेंगें 
eo माया का खेल मिटेगा 
2 | ` झूठा यह अहम हटेगा 
कांटो के फूल बनेंगे 
देवों के देव मिलेंगे 
नौका यह पार लगेगी 


यह काली रात ढलेगी | 


छ... 
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नव-सम्वत्सर 
नये वर्ष पर आज तुम्हारा, 
हम अभिनन्दन करते हैं 

गीत-प्रसूनों की यह माला 


तुमको अर्पण करते हैं || 
नव-सम्वत्सर शुभारम्भ है 
नवल चेतना विहान है 
पृथ्वी माँ का जन्म-दिवस है 
नव-दुर्गा का प्रथम मान है || 
नव-सम्वत्सर 


नये वर्ष पर आज तुम्हारा 

हम अभिनन्दन करते हैं 

गीत-प्रसूनों की यह माला 

तुमको अर्पण करते हैं || 
कालों की गणना ब्रह्मा ने 
इसी दिवस से शुरू कराई 
जन्म दिवस क्रषि दयानन्द का 

जिसने वैदिक ज्योति जलाई | 


gotri 


निर्वाण दिवस की शुभ बेला में, 
आँगन, आँगन दीप जले | 


भारत के हर ग्राम, नगर में 
सत्य की ज्योति जले 
सत्यार्थ का प्रकाश हो, 
वेद ध्वजा फहराए | 
गली-गली में गुरूकुल होवें 
संस्कृत बोली जाए। 
विदुषियों का हो विपुल निर्माण, 
तभी होगा विश्व का कल्याण | 
दीप से दीप जलें अनन्त, 
न रहे अविद्या और अज्ञान। 
पुत्र राम से जन्मे घर-घर, 
आर्य बने यह संसार। 


मानव कल्याण से पनपे, 


सदाचार, प्यार और परोपकार | 
हर्ष उल्लास से यह पुनीत त्यौहार, 


सुख समृद्धि से हो भरपूर, भारत भर का परिवार 
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Sib भा सदगमय 
मा 


घर-घर दीप जला डालो 
_ तमस ही तमस है, मिटा डालो 
सत्यार्थ का फैलाओ प्रकाश 


चमके धरती और आकाश 
अज्ञान अविद्या मिटा डालो । 
तमस ही तमस है, मिटा डालो pe 
हर दीप में झलक राम की है a 
हर दीप में ज्योत निर्वाण की है 
कुछ ऐसे दीप जला डालो 


सब भेद-भाव मिटा डालो 
विश्‍व को आर्य बना डालो 
तमस ही तमस है, मिटा डालो 
गली-गली में गुरूकुल होवें 
संस्कृत बोली जाए 
जन्में पुत्र राम, लखन से 
सीता पूजी जाएं 
रावण, कस मिटा डालो 
तमस ही तमस है, मिटा डालो 
कुल परिवार का हो कल्याण 
विद्वान, विदुषी का निर्माण 
हर्ष उल्लास का यह त्यौहार 


सुखी रहें हमारे परिवार A 
प्रभुवर से आनन्द पा लो 


घर-घर दीप जला डालो | 
तमस ही तमस है, मिटा डालो 


जब जब तुझको फहराया था तेरी शान में खूने दरिया बहाया था 
यह सुर्ख खून क्योंकर बदरंग हो गया है- स्यासी गोटियों में शतरंज हो गया है 

यह रंगीन बस्तियां थी जो आज शमशान हैं 

आजादी से पहले के लोग कहां हैं- सोने की चिड़िया का सोना कहां है 
गैरो ने हमें लूटा, हम लुट नहीं पाए 
गरीबी का हटाने के मनसूबे बनाए 

आज का मन्जर दिल थाम के देखो 

चौराहे पे खड़े हैं हम हाथ फैलाए 
पैबन्ध लगे हैं और चाक गरीबां है- आजादी से........... 
अब इस कारवां का रूख बदल डालो, जहां बदल रहा है, यहां बदल डालो 

यह शिकस्ता कशती किनारे लग तो सकती है 

हवा के रूख पर चलो और बादवां बदल डालो 
इंसान धर्म है - धर्म ही इंसान है- आजादी से ........... 
देश को कंगाली से बचाना होगा- 
ee बदनुमां घूस का दाग मिटाना होगा 
त हर गोशे में उत्पादन बढ़ाना होगा- गिरे हैं जो सिक्के उन्हें उठाना होगा 
जल इस घर को घर के चिरागों ने जलाया है 

किसको मिटाओगे तुमने खुद को मिटाया है 
पहचानो पहचानो कौन इंसान है कौन हैवान है 
इंसान ही, धर्म है-धर्म ही इंसान है 

ee न हिन्दी न हिन्दू न हिन्दुस्तान है 
fs आज़ादी से पहले के लोग कहां हैं 
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ओ गंगे तेरी लहरों का सन्देश लिए जाता हूँ। 
वायु के इन झोंकों का मैं वेग लिए जाता हूँ। 
लालिमा से भोर की मैं तेज लिए जाता हूँ। 
परिवर्तन का प्रकृति से आदेश लिए जाता हूँ। 
शांति की वह सहनशीलता, पतझड़ की वह आशा | 
मौन खड़े इन वृक्षों की ऋतुराज की आशा | 
यह जीवन भी इक तीर्थ हो, सद्भावों का यह घाट बने | 
ज्वलित हुई है यज्ञ की ज्वाला, जीवन इसका भाग बने | 


हरियावल सी छा जाए, जब जीवन का प्रवाह बहे । 
खूँ के आंसू रो पड़ो, जब दुःख्या कोई आह भरे | 
मौन में इन गिरियों ने, न गिरने का संकेत किया | 
तप ताप रहे इन गिरयों सम, तूफान सहे जाता &........ 
झकझोर सुमन खिला दिए, यूं जीवन को है भेंट किया | 
पग से रौंदी शबनम ने, यू मन को है सचेत किया। 


gotri 
Gal 


जीवन की यह हरी पतंग ऊंची-ऊंची जाए | 


सम्भल-सम्भल कर छोड़ो डोरी, कहीं न कट गिर जाए || | 
पेंच usd है पग-पग तेरे, संयम खो कट जाए। 


संयम से है जीवन तेरा, इस बिन है मर जाए || 


ढील न देना और इसे तू-देख घटाएं आई | 
खो बैठेगा भूल से - वे इसे डुलाने आई। 


कारीगर ने इसे बनाया, देख न ये फट जाए।। 


वायु के हर झोंके में है - अवसर चूक न जाना। 
कच्चे धागों से क्या उड़ेगी, पक्की डोर लगाना। 


जीवन पथ है कठिन डगरिया - ठोकर खा गिर जाए।। 


जीवन की यह हरी पतंग ऊंची-ऊंची जाए | 


_ . 
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धीमा सा यह शोर है कैसा, 


बिजली, तू भी कूंद | 
 टप-टप देखो टपक रही है, 

पानी की इक बूँद || 
पत्थर में भी छेद किया, 
यह कितना तीखा वार | 
गिर-गिर कर, फिर गिरती है, 
हर वार पे फिर इक वार | 
नन्हीं सी छत फाड़ दिया, 
यूँ टपक पड़ी पानी की बूँद || 
धीमा सा..............: corer 

Tel सी वह बूँद नहीं, 

इस बूँद में भी इक तूफान है। 

झरनों की वह झर-झर है, 

सागर की यह शाँ-शाँ है । | 
लहरों की हर लहरों में, 
बस छिपी पड़ी पानी की बूँद | 


धीमा सा यह शोर है कैसा, 
बिजली तू भी Bel! 


100 
; “आग dal ओर आग लगा दो” | 
| | 


पापों की यह भरी नगरिया,पथिक चला है कठिन डगरिया | 
अमावस की इस अंधियारी में, जुगनु की उस चिंगारी ने। 
अंधकार पर वज गिराया, जीवन पथ को है दर्शाया | 
भव सागर है, घोर निशा है, नौका तेरी ओर दिशा है || 
जग भूला है राह दिखा दो 
। आग बनो और आग लगा दो || 
निराशाओं के झोंके आए, आशाओं के दीप बुझाए | 
आशा दीप जला लेना, तू सोए भाग जगा लेना || 
परवाने हैं जलने आए, जीने को हैं मरने आए। 
यह सन्देश परवानों का, सुलग रहे इन अरमानों का || 
सागर शोणित का बहा दो | 
आग बनो और आग लगा दो। 
कालिमा को बढ़ते देखो, सूर्य उदय था ढलते देखो | 
¦ शमशानों में शोर हुआ है, दूप घटा घट घोर हुआ है | 
' | शमशानों में ज्वाला धधकी, सत्य की शव है जलते देखो | 
सूर्य उदय था, ढलते देखो, कालिमा को बढ़ते देखो || 
अन्तर ज्वाला को भड़का लो 
आग बनो और आग लगा दो 
सतलुज के किनारे देखो, सुलग रहे अंगारे देखो | 
अरमानों की राख बनी है, दीवानों की याद बनी है | 
नभ चुम्बन ज्यों पंछी जाएं, मुस्काते झूले पे आएं | 
पुष्प हार ले मृत्यु आती, वंचित की वीणा है गाती || 
वन्दे कह सब भेंट चढ़ा दो। 
आग बनो और आग लगा दो। 


ee 


| राहों पर, दोराहों पर, चौराहों पर चली जाती है जिन्दगी 

' सहलाती, रुलाती-हंसाती चली जाती है जिन्दगी 

' तड़पती, सिसकती, खिलखिलाती मुस्कुराती यह जिन्दगी 

' भागती, गिरती, संभलती रुक के खड़ी हो जाती यह जिन्दगी 


कभी प्यार, कभी फटकार सपना कभी साकार हो जाती यह जिन्दगी 
कभी मेहर, कभी कहर, जगाती किसी को, सुलाती यह जिन्दगी 
लिशकार कभी, चमत्कार रात सी, प्रभात सी नजर आती यह जिन्दगी fe 
कभी क्षमा, कभी दण्ड सी, कभी देव, कभी प्रचण्ड सी 

मुस्कान सी, शैतान सी, इंसान कभी, हैवान सी, नज़र आती यह ज़िन्दगी 
कभी अपनी कभी पराई कभी लेती कभी देती 

धार कभी मंझधार किनारों पे खड़ी निहार सी यह जिन्दगी 

कभी हैरत, कभी खौफ सी, जीवन कभी, मौत सी यह जिन्दगी 

अपनी मति से, अपनी गति से, निर्धारित दिशा में चली जाती यह जिन्दगी 
| राहों पर, दोराहाँ पर, चौराहों पर, चली जाती है ज़िन्दगी 


क्योंकर मेरे जनाजे को इस कदर सजा रहे हो 

चद्दर चढ़ा रहे हो और फूल बरसा रहे हो 

जला डालोगे मुझ को, मिटा डालोगे मुझको 

मेरी राख को क्योंकर, कलस में छिपा रहे हो 

देखना यह राख फिर से बन जाएगी चिंगारी 
चिल्ला-चिल्ला कर कहेगी क्योंकर गंगा में बहा रहे हो। 


जला लो मेरे तन को जला लो 
मैं जन्मूँगा बार-बार 
मिला दो मुझे मेरे कुल की 
| किसी उजडी क्यारी मैं 
Ie क्यों नाहक मुझे हवा 
१ | पानी में उड़ा रहे हो 
| क्योकर मेरे जनाजे को 
| इस कदर सजा रहे हो| 


i | ऐ जिन्दगी तेरे कितने निशान हैं, कितने मुकाम है, 
a इस जहाँ को ओढे हुए कितने आस्माँ हैं। 
| जो हंस के जिया उसी का जमीनौं आस्माँ है। 


1504, यञा स्था5द शाति 
का ध्वज फहरा दो 


है सबका यह अनुरोध-सब अवरोध हटा दो 
मिटा दो-मिटा दो यह यवनी, प्रतिशोध मिटा दो | Ini 
२०वीं शताब्दी ने मार्क्स और लेनिन मिटा दिए re 
अखंड हुआ जर्मन बीच के पत्थर हटा दिये, 
अखंड भारत का सपना साकार बना दो | 


फहरा दो-फहरा दो ओ३म का भगवा फहरा दो | 

सत्यमेव जयते का जग को अर्थ समझा दो | 
कृणवन्तोविश्वमार्यम्‌ का संकल्प दोहरा दो | 

मनुर्भव धरोहर हमारी डंका बजवा दो | 

साम्प्रदायिकता केवल राजनीतिक आक्षेप है। 

भारतीयता है, आत्मीयता जो निर्पेक्ष है 

क्रांति का यज्ञ रचा लो, ओम्‌ श्री का ध्वज फहरा दो | 
भौतिकता का विष त्यागो, आध्यात्मिकता अपना लो | 

उठो युवको उठो, गतिमान हो, और भूमि के गतिरोध हटा दो, 
मां के सपूतो गतिमान हो, गतिरोध हटा दो | 


अब छोड़ो अधिकार, कर्तव्य की बात करो | 

भाषण बाज़ी बहुत हुई, अब कर्म की बात करो | 

कल्याण करो, कल्याण अपनों का, गैरों का कल्याण करो | 
हर गाँव के हर ताल में कमल खिला दो। 
जो किसी ने नहीं किया, कर के दिखा दो | 


इक युग बीत गया 
मीठी कड़वी यादें देकर, इक युग बीत गया | ie 
घट-घट घर्टी ऐसी घटनाएं 


सरल प्रश्‍न, जटिल बाघाएँ 
कभी वन में जुगनू सा चमका 
कभी मन्दिर में जला दीप सा 
कभी हारा कभी जीत गया, इक युग बीत गया | 
मीठी कड़वी यादें देकर | 
कितने छोर छूट गए 
नाते रिश्ते ce गए 
पालने से धरती पर आया 
अब आकाश भी छू लेता हूँ 
हारा अतीत, भविष्य जीत गया, इक युग बीत गया | 
मीठी कडवी यादें देकर | 
कभी बंधन, कभी प्यार हुआ 
सपना कभी साकार हुआ | 
क्षणिक क्षणों का क्षणिक सा चित्रण 
धूमल-धूमल सा इक दर्पण 
हारा जीवन, काल जीत गया, इक युग बीत गया | 
मीठी कड़वी यादें देकर | 
भोर सांझ में, सांझ रात में 
पूनम बनी है मस्या काली 
सूखे पत्ते पेड़ों ने झाडे 
x बटुर IGN कर फेंके माली 
हारी माँ की कोख, मरघट जीत गया, इक युग बीत गया | 
जीवन हारा, काल जीत गया 
इक युग बीत गया, मीठी कड़वी यादें देकर | 
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कलम लिखने में कासिर है यह दास्ताने मुकद्दर, 
लकीरों में इन्सान को उलझा दिया तूने | 
गुलों का खिलना या महकना क्या माने, 

मन्दिर में कुछ को जनाजों पे चढ़ा दिया तूने | 

कुछ Fal को मोती, कुछ को बनाया शबनम, 

शाम को सुबह बख्शी, सुबह को शाम बना दिया तूने | 
पहना दी किसी को, किसी की तोड़ दी चूड़ियाँ, 
शहनाइयां बजा दीं, कहीं शमशान जला दिया तूने। 

हरी कर दी, किसी की सूनी कर दी गोद, 

बसा दिया महल, किसी का जला दिया आशियाना तूने। 
सूखे से फटी, कहीं बाढ़ से कटी धरती | 

करके इतने जुल्म रहम दिल कहलवा लिया तूने। 

सब कुछ अता किया चुपके से ले लिया। 

भक्तो के इम्तहाँ हैं यह कहकर बहला दिया तूने | 
लकीरों में इंसान को उलझा दिया तूने। 


कक क्क ती 
इन्तहा न कर सर से न गुज़र जाएँ तलखिया 
इन्तहा पसंदों को कौन खुदा कहेगा। 
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मेरे इन गुलों को वतन की दासताँ बता दो 
मेरे इन गुलों को चमन के पासबाँ बना दो 
सर हथेली पे रख जौहर दिखाते थे, मुस्कराते थे 
फांसियों को चूम लेते थे, वन्दे मातरम्‌ गाते थे 
१४००० रानियों को आओ आज प्रणाम कर लो 
और जो गद्दारे कौम हैं, उनके खूँ से जाम भर लो 
अभिमन्यु बनो, हकीकत बनो, बनो बन्दा बैरागी 
रचाओ कृष्ण की बाल लीला, कंस का काम तमाम कर दो 
गुलों को चमन में मुसकराना सिखा दो 
जन-जनार्दन को गले लगाना सिखा दो 
भटकों को राह दिखाना, गिरतों को उठाना 
ह दुखियों को गले लगाना सिखा दो 
। गुरूओं के चरण छुआ करो 
ER माता-पिता से आर्शीवाद लिया करो 
सीख लो इस देश की तहजीब को 
पश्‍चिम को अलविदा कहना सीख लो 
मेरे इन गुलों को वतन की दसता बता दो 


~ जज | | 


रोज़ सुबह होती है, फिर भी सुबह की तलाश है 
इंसान जिंदा तो है, पर इसे जिन्दगी की तलाश है 


मर मर के मरता है रोज, फिर भी जिया जाता हे 
सहरा के कारवां को, शबनम की तलाश है 


करके खून रेज़ियां, ख्वाहिश है जन्नतों की 
बिना कफन Us रही किस किस की लाश है 


तवारीख के पन्नों में, झांको देखो अपने अक्स को 
इन बदनुमां चेहरों से हुआ शीशा पाश-पाश है 


अन्धेरों में सवेरे, सवेरों में अन्धेरे छुपे हैं 
मुझे तो हर किरण में सात रंगों की तलाश है 
रोज़ सुबह होती है फिर भी सुबह की तलाश है 


i a OO २ 
आंखों वाले तमस को उज्यारा मानते हैं, 
अज्ञान के भंवर को किनारा मानते हैं 
कहते हैं हम प्रभु से भी ज्यादा जानते हैं। 


अब यह ख में भी आ गयां है 


यह गर्म खून क्यों कर अब सर्द हो गया है 
चट्टान सा यह वज था क्यों गर्द हो गया है। 
सुगन्धी भरा यह खून क्‍यों दुर्गन्ध हो गया है 
इस देश की नैतिकता पर प्रतिबन्ध हो गया है। 
इक-इक बूँद जिसकी स्वाभिमान में जड़ी थी 
इक-इक बूँद जिसकी इतिहास की कड़ी थी 
गौरव और स्वाभिमान की यह खून की कहानी 
६० सालों में पिघल कर क्यों बन गयी है पानी 
इस खून की लाली के किस्से अब कहाँ हैं। 
जहाँ से हम चले थे, वहाँ के वहाँ हैं। 
इस पीढ़ी का खून क्यों बदरंग हो गया है 
स्यासी गोटियों में शतरंज हो गया है 
अब उठ अपने वलवलों का जज़्बा दिखा दे 
खून की रंगीनियों से इस देश को सजा दे 
अब उठ लाली से लाल लिख दे चरित्र का फसाना? 
ऊधम सिंह, भगत सिंह का आ जाए फिर जमाना | 
इस खून की लाली का सिक्का फिर जमा दे 
जुडो प्रजातन्त्र से देश को बचा ले 
तुझे क्या हो गया है तुझे क्या हो गया है 
सुगन्धी भरा यह खून क्यों दुर्गन्ध हो गया है 
इस देश की नैतिकता पर प्रतिबन्ध हो गया है 
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न बात करो अब रात की, बात करो प्रभात की 
अपनी परछाई से क्यों कर डरता है इंसान 

फिसल जाता है, बेच देता है धर्मी इमान 

न करो बात हैवान की 

करो बात आदमजात की, न करो बात...... 

तुम करो बात उज्यारे की 

तुम करो बात किनारे की 

निराशा के पतझड़ की, आशा की बरसात की 

जब काले धागे कस जाते हैं, न करो बात अब........ 
सफेद धागे चटक जाते हैं 

राम या रहीम की, न करो बात विवाद की न बात करो........ 
रगो में सुखे खून है 

वतन का ही जनून है 

याद आई शिवा, प्रताप की, न करो बात......... 

इक बार ही तो मरना है 

फिर मौत से क्या डरना है 

दोहराओ याद, भगतसिंह, आजाद की 

न बात करो रात की 

बात करो प्रभात की 


Nothing is certain but death 
“जिन्दगी और मौत में फासला ही नहीं है 
शमां से जल रहे थे-धुआं हो गए हैं । 


“जिन्दगी और मौत में फासला है जिन्दगी का 
जिन्दगी-जिन्दगी से लडती रही जिन्दगी भर” 


“ए मौत न झांक मेरे दरो दीवार पे 
मेरी हर Se पर लिखा है लफजे“जिन्दगी” 


“गर मौत नहीं होती 

तो यह जिन्दगी 

मौत बन गई होती” 

जिन्दगी मौत से जिन्दा है 
यहीं जमीन है यही आसमां है 


जिंदा हँ पर तलाशे जिन्दगी है 
जिस बशर को परखा जिन्दा लाश ही निकला 


अच्छा चाल चलन जीवन का पूर्ण आधार है 
= ne le 


Digitized by 


गुलों का खिलना 
महकना और मुरझाना 
जिन्दगी का नाप है 
बचपन की अटखेलियाँ 
जवानी की मदहोशी 
बुढ़ापे का संताप है 
न आने का पता 
न जाने का पता 
बता दो यह जिन्दगी-पुण्य है या पाप है | 


| + 


अभी तो बहुत कुछ है सरे अंजाम देने को 
न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाए 
Ms स नम a 


ret ne हिलारी 


आजादी-ए-वतन का दिल में जनून था 
वलवले थे दिल में और गर्म खून था 
कृतरा-कृतरा खून का हँस-हँस लुटा दिया 
जय हिन्द के नारों से भारत गुंजा दिया | 
दो खून मुझको, दूँगा आजादी तुमको 
वादा सुभाष ने सच करके दिखा दिया 
कतरा-कृतरा खून का हँस हँस लुटा दिया 
वो चल दिया अकेला और दूर तक चला 
| जापान और बर्मा, जर्मन से जा मिला 
| बर्मा के रास्ते जब की उसने चढ़ाई 
| फरंगी की महफिलों में मच गई दुहाई 
| महले आज़ादी अपनी हड्डियों से चुन गए 
| आने वतन शाने वतन को बचा लिया 
| जय हिन्द के नारों से भारत गुंजा दिया 
| हँस-हँस के खाई फिरंगी की गोलियाँ 
आखिरी साँस तक बोली जय हिन्द की बोलियाँ 
एक एक कर गिरते रहे, पर बढ्ते रहे 
गिरने न दिया तिरँगा, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे 
फिर लाल किले से गूँजी-गूँजी यह आवाज 
आ गये, आ गये, आई.एन.के जाँबाज़ ' 
एक सैहगल एक ढिल्लों और एक शाहनवाज़ 
वतन को आज भी उनका इन्तजार है 
हर बशर हिन्द का उन पर निसार है 
माटी वतन की उनके लिए बेकरार है 
जाके वतन से जो लौट न पाए 
उन शहीदों को मेरा नमस्कार है। 
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कहाँ था यह इंसान अप्रैल 1991 
और आज कहाँ है। 

पलकों से जो टपका है, तेरी आँख का आँसू है। 

आँखों से गिराया है, वह तेरी ही छाया है | 

यह बिखरे हुए पत्ते, वतन की दास्तान है | 

साहिल पे जो डूबे हैं, वतन के पास्बाँ है। 


फक्त इन्सानियत आदम की पहचान है | 
कहाँ था यह इन्सान और आज कहाँ है । 


मरघट से पूछो, किस-किस को जलाया है रि 

कबरों से यह पूछो किस-किस को दबाया है ha 
यह शोले जले थे, तेरी पहचान बताने को 25 
खामोश थी धरती, तेरी राख उड़ाने को | 


वर्णो से कर्मों से तेरी पहचान है। _ 
कहाँ था यह इंसान और आज कहाँ है | 


वाल्मीकि ने मेरे राम को राम किया है | 
खेवट ने मेरे राम को पार किया है | 
आओ हम भी खा लें शबरी के बेर | 
इन बेरों ने मेरे राम को राम किया है | 


अब पहचानो जरा कौन इंसान है, कौन हैवान है | 
कहाँ था यह इंसान और आज कहाँ है। 


अब इस गुत्थी को तो सुलझाना होगा 
खुद समझना ही नहीं, औरों को rae होगा 
क्या हमारे यूँ ही बंटवारे होते रहेंगे | ue 

लीडरान वतन फूट के बीज बोते रहेगें। 


यह अन्धेरे क्यों कर उजालों के निगेबां हैं 
कहाँ था यह इन्सान और आज कहाँ है । 
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क्या चक्रवर्ती होने का मैंने अभिमान किया है, 
स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है। 
क्या किसी को हिन्दू करने को नर संहार किया है 
भाले के नीचे पड़े सिकन्दर को मुक्ति दान दिया है। 
स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है | 
सर्वे भवन्तु का चातक जीता हूँ, जीने देता हूँ 

| जो भी शरण में आया-उसको सम्मान दिया है | 

| स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है। 

| पूजा स्थल का रखवाला, नारी का मान किया È | | 
धर्म शंख का नाद बजा - दुष्टों का नाश किया है। | 
स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है | 
मै हिन्दू सम्पूर्ण सिन्धु - व्यापक मेरा वैदिक ज्ञान 
मानवता का दर्पण-अर्पण गीता ज्ञान दिया है | 
स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है। 
पूजा स्थल का रखवाला, नारी का मान किया है | 

| धर्म शंख का नाद बजा - दुष्टों का नाश किया है। 

i स्वयं पिया विष, जग को अमृत पान दिया है । 


| 
| 
| 
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कौन सी आज़ादी के लिए यह रक्त बहाया जा रहा है | 
सीमाओं की हर सीमा पर क्यों देश लुटाया जा रहा है | 
जल में जैसे आग लग गई रक्त कण हो गए हैं श्वेत, 
क्या फूल, क्या कलियाँ, क्या आंगन, क्या खेत, 

किन के इशारों पर घर-बार जलाया जा रहा है | 


जिस माँ के कण-कण से यह तन, यह मन साकार हुआ है | 

जिस के अन्न से तू पनपा, धूप छावों सा आकार हुआ है। 

उस माँ के टुकड़े करने को क्यों शोर मचाया जा रहा है | 

कौन सी आजादी............... 

कभी चमकती थी शमशीरें असुरों पर रणभूमि में, 

अब टूट पड़ी निहत्थों पर आंगन में (चौपालों) और गलियों À | 
क्यों अबलाओं के खून से माँ को नहलाया जा रहा है | | 
क्यों Yoo साल पहला इतिहास दोहराया जा रहा है | = 
तिलक किया जिस माटी से पीरों ने, तेरे शहीदो ने, i 
मोरे तक पहुंच चूम लिया आई0 एम० ए० के वीरों ने। कि 
उस माँ के टुकड़े करने को क्यों शोर मचाया जा रहा है, 
धरती बांट ली तूने, नदियाँ काट ली तूने, 

ग्रन्थों की वाणी भी काट-छाट के बाँट ली तूने | 

अब भगवान्‌ और गुरूओं को विरासत बनाया जा रहा है। 
क्यों जय चन्द वाला इतिहास फिर दुहराया जा रहा है। 

किन के इशारों पर यह देश जलाया जा रहा है। 

अब भगवान्‌ और गुरूओं को क्यो विरासत बनाया जा रहा èl 
सीमाओं की हर सीमा पर, माँ के टुकड़े करने को, . 
क्यों शोर मचाया जा रहा है। 


कुर्सियों के चक्रव्यूह में मेरा देश धंसा - धंसा धंसा जा रहा है 

शकुनी की गोटियो में मेरा देश फंसा - फंसा जा रहा है 

इस देश को बचाने कृष्ण भगवान आ जाओ | 
सोए शेर को जगाने मेरे तुम राम आ जाओ | 


दुशासन ने फिर से मानवता के चीर हरण की ठान ली है 
हस्तिनापुर को, खण्ड करने की बात पितामाह ने मान ली है 
कटा के जटाएं गुरू ने वोटों का मुकुट पहन लिया है 
इन्द्रप्रस्थ के चाँद को स्वार्थ ने गहन लिया है 

पंथ और मज़हबी असुरों से देश कटा कटा-कटा जा रहा है | 


धृतराष्ट्र की ज्योति जगाने अब मेरे भगवान आ जाओ 

गन्धारी की पट्टी हटाने अब मेरे तुम राम आ जाओ 
। विवेक और कर्म की नौका के हम राही थे | 
। पूर्व से जन्मी पंचशील की राह के हम राही थे | 


तेरी बांसुरी के बिना गौओं ने दूध सोख लिया है 

मानवता को नग्न कर असुरों ने छुरा घोंप दिया है 

अलगाववाद की चोखट पर-क्यों देश ठगा-ठगा ठगा जा रहा है। 
चक्र सुदर्शन चलाने अब मेरे भगवान आ जाओ 


a को तबाही से बचाने अब मेरे तुम राम आ जाओ 

पापों का घड़ा इस कदर भरा है-दुर्योधन और कंसों से भर गई धरा है 
कौन सी डगर थी - किस ओर चल पड़े हैं 

पूर्व के हम राही - पश्चिम को बढ़ चले हैं 

भौतिकता की बिजलियों से क्यों देश जला - जला, जला जा रहा है 
द्रोपदी की लाज बचाने कृष्ण भगवान आ जाओ- 

पाप को मिटाने मेरे लुम राम आ जाआ 


| 
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आन बनके जी, तू सम्मान बनके जी 
ऋषियों के वेदों का ज्ञान बनके जी 
। देश और धर्म की शान बनके जी 
। इन्सान बनके जी, ईमान बनके जी 
| हंसकर संघर्ष कर, मुस्कान बनके जी 
छा जा अर्श पर फर्श पर आसमान बनके जी 
फूल हो या शूल तू सम्मान बनके जी 
आर्य और आर्यत्व की पहचान बनके जी 
आन बनके जी, तू सम्मान बनके जी 
। मानवता का शांति का आह्वान बनके जी 
| दुःखी बेबसों का पासबान बनके जी 
सत्य और क्रांति का सम्मान बनके जी 
ऋषि दयानन्द का आवाहन बनके जी 
पटेल और सुभाष की तू आन बनके जी 
शिवा और प्रताप की तू शान बनके जी 
भगत सिंह और आजाद का वरदान बनके जी 
गुरु पुत्र और हकीकत का निशान बनके जी 
सोने की चिड़िया का निगहबान बनके जी 
भारत की तू वीर संतान बनके जी 
आन बनके जी, सम्मान बनके जी 
ऋषियों के वेदों का ज्ञान बनके जी 


हर चीज है बिकाऊ यहाँ, मान,सम्मान सब नीलाम हे | 
यह शासन,अनुशासन से आजाद है। 

लीडरी का फुलसफा बेलगाम हे | 

मेरा देश आज भी गुलाम है। 

देशभक्तों का बगीचा वीरान है | 

मेरा देश आज भी गुलाम है। 

वह गैर हैं जो नहीं बोलते वन्दे मातरम्‌ | 
प्रजातन्> का ये दोहरा अयाम है 

मेरा देश आज भी गुलाम है। 

धर्मान्तरण सेवा है, सम्मान मिलता है 

धर्म धब्बा है, मजहब ईसा है, ईमान है। 

मेरा देश आज भी गुलाम है, 

जिस देश की रोशनी से जगमगाता था जहाँ 
अब वहाँ धुआँ है, तमस है, शमशान है | 

अब यहाँ न हिन्दी, न हिन्दू, न हिन्दुस्तान है | 


Se nn, 


आज का इंसान चलती फिरती लाश है। 
जिन्दा तो है पर उसे जिन्दगी की तलाश है। 


ones, 


eT TERR es onsen के 


Digitized by A 


HT रथ के पथ पर देश का 
रुख मोडना 


। इधर-उधर वोट लुटाने का क्या फायदा, 

! जो हार चुके हों उन्हें जिताने से क्या फायदा | 

अब वोट बैंकों का भंडा फोड़ना होगा, 

अब देश की नौका का रुख मोड़ना होगा | 

अब रथ के पथ पर देश का रुख मोड़ना होगा || 

| इन क्लीनों ने देश को क्लीन कर दिया है, 

मंडल के बंडल ने देश मलीन कर दिया है। 

जल में डुब्बी, नम में काप्टर, भू पर चलाई तोप, 

तीनों लोकों का खून पीकर क्लीन बन गये पोप (जोंक) || 

वोटों का (निताओं का) यह चक्रव्यूह तोड़ना है, तोड़ना होगा | 

| रथ के पथ पर देश का रुख मोड़ना होगा | | 

साम्प्रदायिकता की बात केवल एक आक्षेप है 

हम गर्व से कहते हैं हिन्दुत्व निर्षेक्ष है | 

` मनुर्भव हमारा घोष है, मानवता की बात करते हैं | | 

' उदारता से ओत-प्रोत श्री राम की बात करते हैं, 

` अब धर्म से अधर्म को झकझोरना होगा | 

अब रथ के पथ पर देश का रुख मोड़ना होगा | 
कार सेवा को गए, भेजे गए कारागार, 
फहरा दिये झंडे, जीत लिए मजहबी मीनार | 
भिन्ना कर मुलायम ने फिर चला दी गोलियां, 
मरते-मरते गूंज उठी जय श्री राम की बोलियां | 
बन उधमसिंह इन डायरों को अब फोड़ना होगा, 
गांडीव से इक बार फिर असुरों को तोड़ना होगा। 
अब रथ के पथ पर देश का रुख मोड़ना होगा | | 

` अब राम राज्य के सपने आकार से साकार होंगे, 

पुत्र राम, पिता राम, पति, भाई सब राम होंगे । 

` भारत माँ के चरणों में जो नतमस्तक हो जायेंगे, 

. पही भारतीय, वही देशभक्त, वही नेता कहलायेंगे | 

18 अगस्त मनाने वालों को यह देश छोड़ना होगा, 

इन जुल्म की कड़ियों को बरबस तोड़ना होगा | 

अब रथ के पथ पर देश का रुख मोड़ना होगा || 
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पीने को अपना शोणित है, 
खाने को शव शेष रही | 

बहने को अब नीर नहीं है, 
कहने को कुछ शेष नहीं || 


मदिरा है, विषपान नहीं है, 
लहरें हैं, तूफान नहीं है। 
आँसू हैं, अरमान नहीं है, 
निर्धन हैं, धनवान नहीं हैं। 


क्या कभी किसी ने जीवित की अर्थी को गढ़ते देखा है | 
क्या बिना कफन के निर्धन के शव को भी सड़ते देखा है।। 


लो सागर सरिता सूख गये, 

कलियों से Hak रूठ गये || 

माला के मणके बिखर गये, 
। भक्तों के नटवर रूठ गये | 


में रोया मेरे रोने को तुम कविता कह कर भूल गये | 
कवि क्रन्दन की पीड़ा को कह मधुगान तुम भूल गये || 


न समझी जग ने कवि भाषा, 
जग करता अपनी परिभाषा | | 


मदमस्ती में में कह जाता, कह-कह कर भी न कह पाता। 
मेरी कल्पना देवी की नैनो में अद्भुत अजनी है | 
में भावुकता का साजन हूँ, और कविता मेरी सजनी है। 
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वोट का नोट से गला घोंट दो- 
सामदाम, दंड, भेद से 
हर बैलट पर “पंचा” थोप दो | 
यह नेताओं का फरमान है- मेरा देश महान है 
घूस की हम ऐसी खाद बनाएंगे हर गाँव को ग्रास रूट से उठाएंगे 
घर घर में टी0वी0 लगाएंगे परम्परागत नेताओं की गाथाएं सुनाएंगे 
भ्रष्टाचार तो प्रजातन्त्र की देन है | 
हम पर्यावरण बचाएंगे पाल्यूशन हटायेंगे 
माफिया को माफ करना धर्म है 
गंगा मैया को साफ कराना हमारा कर्म है 
यही तो इलैक्शन का प्रसाद है-नेताओं का वरदान है | 
वोट का नोट से गला घोंट दो- मेरा भारत महान है | 
सीमाओं की हर सीमा पर हम देश लुटाएंगे 
इस तरह इस देश का रंगीन गुलदस्ता बनाएंगे | 
फूट के बोएंगे अंकुर-अलगाववाद .बढायें गे 
विपक्षी बोफोरज़ तोप से खुद मिट जाएंगे 
तोप से न fie तो हम अग्नि चलाएंगे। 
यही इलैक्शन का प्रसाद है मेरा भारत महान है 


दिल खोल कर चुनाव का बजट बनाओ। 

कोई कमी पड़े तो चीनी का भाव बढाओ | 

कश्मीर में ३७० नहीं हटाएंगे | 

तुष्टीकरण की आड़ में हम वोट पाएंगे | 

१५ अगस्त नहीं तो १४ अगस्त मनायेंगे | 

यही इलैक्शन का वरदान है- मेरा भारत महान है | 


आतंक से पंजाब खाली मत करो। 
मरते रहो पर आतंकवाद से मत डरो 


f 
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क्यों बातों से सबको बहका रहे हो, | 

झूठे फूलों से गुलशन को महका रहे हो। | 
क्यों दुनिया को अपनी बातों से बहका रहे हो| | 
क्यों गुलशन को झूठे गुलों से सजा रहे हो। 
झूठे फूलों से गुलशन को महका रहे हो। 

यूं तो सुनाते हो तुम वेदों की वाणी, | 

जोड़ देते हो झूठे किस्से कहानी | | 
अन्धी श्रद्धा और भक्ति में देश डूबा हुआ है, 
विवेकहीन होकर ईश से wor हुआ है। | 

दाढी बढा कर और मंडप सजा कर, 

अपने को पीर पैगम्बर बता कर, 

सत्यार्थ के सत्य को झुठला रहे हो | 
कर के जागरण सुला रहे हो सभी को, 
अगरबत्ती जलाकर जला रहे हो सभी को 

अज्ञान का धुंआ क्यों फैला रहे हो, 

झूठे फूलों से गुलशन को महका रहे हो i 

क्यों दुनिया को बातों से बहका रहे हो | | 
सच्चे दाता से न तुम हकारत करो, | 
उसके नाम पर न यह तजारत करो, | 
गायत्री के अर्थों को यूं न बिगाड़ो 
बचा लो यह भारत फिर न उजाडो | 

अपना चमन क्यों खुद ही जला रहे हो, 

क्यों बातों से सबको बहका रहे हो 

झूठे गुलों से चमन को महका रहे हो। 
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शायद मेरे कारण उसने अपराध किया होगा | 
झोपड पट्टी में घुट-घुट कर कुछ रोज जिया होगा | | 
निराशाओं को आशाओं में मुझे बदलना ही होगा | 
एक बार ही करूँ अपराध यह संकल्प किया होगा | | 
काले कोटों ने नोटों की बात करी होगी | 
जामिन न मिलने पर कितनी मार पड़ी होगी | | 
झोपड़ पट्टी में छिपा आया हूँ-- मिल जाएगा सारा माल | 
दो साल ये कट जाएंगे, हो जाऊँगा माला माल | | 
जेल है अपराधियों का खेल, तू काहे घबराता है | 
हथकड़ियां आभूषण हैं, तू काहे शरमाता है | | 
यह तीर्थ है- जो आता है जाता है - फिर लौट आता है | 
चोट चन्द्रमा के हृद तल पर जग ने उसे कलंक बताया | 
अपराधी ने निर्दोषी को, दोषी ने दोषी ठहराया || | 
तुम नेक अपराधी हो - तुम्हें छ: माह पहले छोड दिया | 
तुम नेक हो, नेक बने रहना, जेलर ने उपदेश दिया | | 
दौड़ा झोपड़ पट्टी की ओर अपने सभी सपने सजाने | 
अब साकार होंगे सभी सपने चलो खुशियाँ मनाने | | 
झोपड पट्टी कहाँ?यहाँ सात मंज़िली इमारत खड़ी E | 
इस समाज ने फिर मेरे साथ तजारत करी है || 
वाह रे समाज! सब कुछ ले लिया मुझे दे दिया कारागार | 


अपराधी केवल अपराधी बन, जीने का अब मुझे रहा अधिकार | 


हे कारागार - थोड़ा ही इन्तज़ार, मैं आउँगा बारम्बार | 

नेक अनेक अपराधियों का तू ही कर पाता है बेड़ा पार || 
टूटते रहेंगे सहारे तू ही रहेगा हम जैसो का तीर्थ स्थान | 

अब बारम्बार अवाधता में भी, मेरा होगा एक स्वाभिमान || 
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इस कदर भिखर गया है तेरा यह जहाँ 
ढूँढता फिरता हूँ मेरा दर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है 
किस कूचे से, किस गली से जाउँ 
न मन्दिर में, न मस्जिद में तेरा खुदा कहाँ है, 

मेरा खुदा कहाँ है| 
सर्द आहों में अशक गर्मा क्यों कर, 
जिन्दगी मौत से जिंदा है यहीं जमीन है, यहीं आसमा है, 

मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
ज़मीन की गर्दिश में यह लर्जा क्योंकर, 
शमा बुझी, बुझी सी, हर सू धुंआँ ही धुंआँ है। 

मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
सहर की सबा और धूप भी सहमी सी, 
ठिठुरते होठों पर नग्मा नहीं दास्ताँ है दास्ता है 

मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
मकसदे जिन्दगी था, ज़िन्दगी लुटाना, 
त्वारीखे इंसान क्यों लहू से बयाँ है | 

मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
दम घुटता है देखकर तेरी यह कायनात, 
पहचानना मुश्किल है कौन हैवान है, कौन इंसान है। 

मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
अब न आऊंगा तेरी महफिल में या रब 
जहाँ रात उजालों की निगेबां 


मेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है 
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कुछ बात हे कि हस्ती मिटली नही हमारी 
साज़िशों के साए हमको मिटा न पाएँ । 
मजहबी जन के शोले हम को जला ना पाए 
इंसानियत के मुजसिम है हिन्दवाले 

। मेरे राम को रावण हरा न पाए | 
देश का बंटवारा भी साजिशे अन्जाम था | 

इन्द्रा का गुनागारा भी साजिशे अन्जाम था 

काशमीर का नजारा भी साज़िशें अन्जाम था 
जलती थी जलेगी शमा बुझा न पाएँ - साज़िशों के साए- 

| साज़िशों का कब तक निशाना बनेंगे 

| बन के मिटे-मिट कर बनेंगे 

| कुर्सियों की ख्वाहिशों ने पाला है साजिशों को 

| इन माफियों के हाथों बेमोल बिकते रहेंगे 

| देखना फिर से यहाँ फिरंगी न आने पाएँ-साज़िशों के साए- 

दुश्मन की महफिलों के दिए बुझाए हमने 
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हैवानियत की आंधियों में दिए जलाए हमने 
हम धर्म के पुजारी मज़हबों से दूर हैं 
इंसान के करीब हैं - शैतां से दूर है 
पंचशील के सबक दुनिया को हैं सिखाए - साजिशों के साए- 
कुर्सियों की हवस को अब तो मिटाना होगा 
जयचन्दी साजिशों से भारत बचाना होगा 
भारत है, भारतीय हैं, सब को सिखाना होगा 
किनारे पे आ चुकी कश्ती न डूब जाए-साजिशों के साए- 
इन मास्टरों को अब गुरूं में बदल डालो 
पण्डित और मौलवियों को बन्दो में बदल डालो 
इन लीडरों को लीडरी का फलसफा सिखा दो 
और घूस के कँसर से इस देश को बचा लो रो 
ब्रोपदी का चीर अब फिर न हरने पाए - साजिशों के साए- 
बचा लो मौजूदा पीढ़ी को गुमराही से बचा लो 
शूगर और शराब की सुराही से बचा लो 
बचा लो इन्हें मगरबी बहारों से बचा लो 
और शराब के नज़ारों से बचा लो 
और पोप की बहारों से बचा लो 
दौलत यह देश की हरगिज़ न डगमगाए - साज़िशों के साए- 
फाशमीर और अयोध्या पर मज़हबी तजारत मत करो 
सत्य की करो बात - आपस में हकारत मत करो 
भजहब के ठेकेदारों को नाकाम बना दो 
भिल बैठकर चौपाल में सलीके से सुलझा लो 
के स्थान पर अब आंच न आने पाए 
"जहबी जनों के शोले हम को जला ना पाए 
_ साजिशों के साए- 
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घूस की पत्ती खाले हं te 


तुलसी के पत्ते छोड़ दिए 
अब घूस की पत्ती खाते हैं 
मन्दिर के पथ त्याग दिए 
क्लबों में सरसर जाते हैं 
खेत के रक्षक, बाढ़ के भक्षक 
नोच-नोच कर खा गए देश को 
देश-विदेश में खोले खाते 
बंदर-बांट, बांट-बांट खाते जाते 
भाषण के तीखे मुंह के फीके 
खुद बिक गए, देश बेचे जाते हैं 
नारी अपना रूप बेच रही 
रूप छवि मॉडल कहलाती है 
भक्ति भजन अब भजती नहीं 
पाप सिंगर बन जाती है 
अपने देश की नहीं चिन्ता 
आधुनिक मॉडल कहलाती है 
देश-विदेश में जाते हैं 
i तुलसी के पत्ते छोड दिए 
TA अब घूस की पत्ती खाते हैं 
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सदा दुःख देते हें साथ 
सुःख न देते साथ 

सुख जोड़े, तोहे पाप से 

दुःख जोड़े तूहे तात से 


झट के खजर हं, हम संच की तलवार नहीं 


Digitized by A 
इस ध्वज को फहराने के हम हकदार नहीं हैं | 
झूठ के खंजर हैं हम, सच की तलवार नहीं हैं। | 
| 


ये आन है वतन की ये शान है वतन की 
हम इस पे हों निसार, इतने दिलदार नहीं हैं। 
खुद बिके हुए हैं, देश को बेचना चाहते हैं 
गद्दारे वतन हैं, इस देश से हमें प्यार नहीं है। 
. आज़ादी ये वतन, लाखों शहीदों का खून है जनून है 
जयचन्दी चेहरे हैं हम, शिवा या प्रताप नहीं हैं। 
आज़ादीये वतन बड़ी मुश्किल से पाई है 
गुजर गये साठ साल फिर भी बेदार नहीं हैं| 
कटा के जटायें गुरूओं ने, वोटों के मुकुट पहन लिये हैं। 
वतन के रहनुमा हैं हम गुनाहगार नहीं है। 
झूठ के खंजर हैं हम, सच की तलवार नहीं हैं 
लम्बी तान के सोये हैं, हम बेदार नहीं हैं। 
ये पीठ में दागेंगे खंजर, वफादार नहीं हैं 
जयचन्दी चेहरे हैं हम, शिवा या प्रताप नहीं हैं। 
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दिसम्बर 1952 


नया सफर है, नई डगर है, नई जिन्दगी, नया जमाना | 
नई कोपलें नये सुमन है, नया तरन्नम, नया तराना | 
कम्पन झरनों की झर-झर में | 

कम्पन वीणा के हर स्वर में | 

नई डाल है, नया घोंसला, नई कहानी, नया फसाना | 
नया सफर है, नई डगर है, नई जिन्दगी, नया जमाना | 
भोर नई और सांझ नई है | 

नये है दिन और नई है रैन | 

नया चाँद और नई चकोरी | 

हर शै है बेचैन | 

नया शलभ है, नई शमा है, नई है मंजिल, नया ठिकाना | 
नया सफर है नई डगर है, नई जिन्दगी, नया जमाना | 
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कुछ कागों ने हंसो पर पाबन्दी लगाई है | 
लोकतन्त्र की भयानक तस्वीर बनाई है । 
कण-कण अयोध्या का दे रहा दुहाई है | | 
यह मंदिर है, मंदिर जो मस्जिद कहलाई है | | 
तुष्टिकरण के तेल ने पानी में आग लगाई है | | 
कुछ कागों ने हंसों पर पाबन्दी लगाई है | 
राम सेना ने भारत का एक कलंक मिटाया है | | 
| 470 साल पुराना इतिहास दुहराया है। | 
| मंदिर तोड़ बनी थी मस्जिद, हमने मंदिर बनाया है। = 
| तीन लाख शहीदों ने भगवा फहराया है। डि 
दुर्योधन ने फिर से चौपट बिछाई है | 
कुछ कागों ने हंसों पर पाबन्दी लगाई है। 
चाणक्य के वंशजो को राजनीति सिखा रहे हो| 
मंदिर बनाने को साम्प्रदायिकता बता रहे हो 
साम्प्रदायिकता के आधार पर तुमने पाकिस्तान बनाया था | 
मानवता की थाली में रख हमने बंगलादेश लौटाया था। 
आंकड़ों से पूछो 'कहाँ और किसने' दंगों की आग लगाई है। 
कुछ कागों ने हंसों पर पाबन्दी लगाई है। 
बलिदानों की कड़ी में बस हमारी ही छवि है। 
सावरकर, पटेल, सुभाष ने यह लड़ाई लड़ी है। 
तुम बाबरवाद, जिन्नाहवाद को पनपा रहे al 
ईस्ट इंडिया कम्पनी को फिर से बुला रहे हो। 
धर्मान्त्रणों और तुष्टिकरण से लड़नी लड़ाई है । 
कुछ कागों ने हंसों पर पाबन्दी लगाई E 
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अविश्वास प्रस्ताव को झकझोर दो | 

वोट का नोट से गला घोंट दो | 

यह राव जी का फरमान है, मेरा देश महान है। 
घूस की हम ऐसी खाद बनायेंगे | 

हर गाँव को ग्रास रूट से उठायेंगे | 

घर-घर में टी०वी० लगायेंगे | 

डिस्कवरी ऑफ इंडिया दिखायेंगे | 

यह राव जी का फरमान है, मेरा देश महान है | 


भ्रष्टाचार तो प्रजातंत्र की देन है | 

हम पर्यावरण बनायेंगे, पाल्यूशन हटायेंगे | 

माफिया को माफ करना धर्म है | 

गंगा मैय्या को साफ करना हमारा धर्म है | 

यही तो इलेक्शन का प्रसाद है, इंदिरा जी का वरदान है | 
वोट का नोट से गला घोट दो, मेरा भारत महान है | 

राव जी का फरमान है, मेरा देश महान है। 


विपक्षी बफोरज़ तोप से खुद मिट जायेंगे। 

तोप से नहीं मिटे तो हम अग्नि चलायेंगे। 

संजय ने ६५ लाख खाये, हम एक करोड़ खायेंगे। 
हर्षद को जेल करना, कोई आसान है | 

राव जी का फरमान, मेरा देश महान है। 


कलयुग में अधर्म ही, सफलता का द्वार है। 
शकुनि और दुर्योधन की फिर से पुकार है। 
इन सब का खून अब बदरंग हो गया है। 
सियासी गोटियो में शतरंज हो गया है। 
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अब भारत माँ को यह दांव पर लगायेंगे। 

बिना धर्म हर भारतीय को जेन्टल मैन बनायेंगे | 

हिन्दी भगायेंगे, इंग्लिश, उर्दू बढ़ायेंगे | 

धीरे-धीरे देश में ईस्ट इंडिया घुसायेंगे | 

लिम्का से प्यास नहीं बुझी, सबको कोक पिलायेंगे। 

डंकन का सुनो डंका, बीज विदेश से आयेंगे | 

हारे जुआरी की तरह दांव पे दांव लगायेंगे | | 
उदार अर्थ-नीति का गीत विदेशों में गायेंगे | | 


सर्फ से भ्रष्टाचार की बदबू नहीं जाती | 
रोज़ लगे दाग तो एरियल नहीं मिटाती | 


रामगोपाल महरोत्रा ने सन्नी के (3-2-93) जन्म 
दिवस पर लिख कर दी 

जन्म दिवस पर आज आपका हम अभिनन्दन करते हैं 

आंगन से देहरी, देहरी से द्वारे तक बिछ गए सुमन 

चन्दा, सूरज गोद खिलाये 

आंगन हंसती रही किरण 

अभिनन्दन है-अभिनन्दन है 

अभिनन्दन है-अभिनन्दन है 

जिस उपवन के सुमन आप 

वह सदा महकता हो चन्दन 

जहाँ आप हों वहाँ बहारें 

खिलें कमल सी आपकी चितवन 

हम करते हैं अभिनन्दन 


Mahe 


ri 


अरब में हवानियत्र 


कश्मीर में, पंजाब में, तिब्बत, जेरोस्लम में फैलने दो आतंक, 
भला हो बुश का जो आखिर बंद कर दी जंग || 


आंगन और चौपालों को मरघट बनाने की बात क्यों करते हैं, 
आदमी की बस्तियों पर कहर बरसाने की बात क्यों करते हैं| 


हैवानियत की बज्म में इन्सानियत के क्या मायने, 
गिरती दीवार के साए में आदमियत के क्या मायने। 


खुलने से पहले ही यू0एन0 चार्टर की किताब हो गई बंद, 
भला हो बुश का जो बंद कर दी ये शर्मनाक जंग | 
कश्मीर में, पंजाब में, तिब्बत में जेरोस्लाम में फैलने दो आतंक, 


इस बीसरवी सदी को आओ कुछ मोड़ दें, 

चीख पुकार बन्द हो, मानव से मानव जोड़ दें | 

होली की बोली इस बदनमा दुनिया को बता दो, 
भौतिकता को त्याग दो, आध्यात्मिकता फैला दो | 
मुस्कुरा उठे हिमालय, गंगा में उठे तरंग, 

क्यों फैला रहे हो गाँवों में, बस्तियों में, शहरों में आतंक | 


हर दिल में है आज बसंत बहार की उमंग, 
हर मुठ्ठी में है आज होली का लाल रंग | 


| Digitized by A कूवेल की जग बच्ची की घोषणा | 


हर दिल में आज बसंत बहार की है उमंग, 
हर मुट्ठी में है आज होली का लाल रंग | 
लेकिन यह इंसान, हैवान की बोली क्यो बोलता है, 
इंसाफ के तराजू में फक्त पाप तोलता है | 
मानवता का चीर हरण करता है रोज़, | 
गुलाल से खिलती है होली, यह खून से होली क्यों खेलता है | | 
भला हो बुश का जो बंद कर दी शर्मनाक जंग | 
क्यों फैल रहा हर गाँव में, बस्ती में शहर में आतंक 
हर मुट्ठी में है आज होली का लाल रंग 
इन्सान ने इन्सान को ज़िंदा दफनाने की बात की है, 
ज़मीन और आसमान पर आग लगाने की बात की है | 
मानने न मानने का आज फिर ऐलान आया है, 
अल्टीमेटम न मानने का सद्दाम ने इनाम पाया है | 


es en ee o 
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। ओस गिरी सो गिर गई कल्यन का मुंह धोय "दोहे" 
गर पोछे आँसू दुखियन के शबनम मोती होय 


जीवन तेरा दीप सा छींटे दिए बुझाए 
उज्जवल थी जो ओढ़नी दाग दाग हो जाए 


ज्ञान जल को बांटिए गागर खाली न होय 
धर्म जन वह जानिए दुःखियन के दुःख खोए 


आँख से देखा, पर न दिखा नीला क्योंकर आकारा 
अन्दर की आँख से देखिए सांई हो जाएं साज्ञ 


| सात रंग सफेदी में छिपे नैना देख न पाए “580 
. अन्दर बाहर बसे रसैया भक्ति बिन दीख न पाए। || 


मेरी धरती माँ को काटा, तुमने बाँटा तुमने 

वह आज भी समतल है, वह आज भी समतल हे 
वन्दे - मातरम्‌ - वन्दे - मातरम्‌ ! 

वह कटी नहीं, वह फटी नहीं 

वह आज भी समतल है, 

वह आज भी समतल है, 

वन्दे - मातरम्‌ - वन्दे - मातरम्‌ ! 

कट गए लाखों, बिखर गए लाखों 

सरहद से लौट न पाए 

बहनों के वीर गबरू, बिछड़े माँ पे जाए | 

सरहद से लौट ना पाए 

मेरी माँ आज भी समतल है, आज भी समतल है | 
वन्दे - मातरम्‌ - वन्दे - मातरम्‌ ! 

छोड़ आए घर-बार 

बन गए शरणार्थी, 

मासूम हमारे बच्चे 

बन गए हैं प्रार्थी 

कैम्पों में राख रमाई, 

डुसवाई बस दुसवाई || मेरी माँ आज भी समतल है .... 
बम फोड़े, मंदिर तोड़े 

मेरी माँ आज भी समतल है 

साझा सबका मालिक, साँझा है आसमान 
हिन्द-दा-हिन्दुस्तान, हिन्द-दा-पाकिस्तान | | 
बेहद धमाको को मेरी माँ ने झेला है 

समझौता बस और रेल अब इस पर चलती है 
सब को देती प्यार, मेरी ऐसी धरती है 

वह आज भी समतल है 

वह आज भी समतल है 


वन्दे-मातरम्‌, वन्दे-मातरम्‌ || 


१५ अगस्त १६८७ को - जब देश में सूखा था और काँग्रेस बहुत बढ चढ़ 
कर अपने हक में प्रचार अभियान चला रही थी | उधर बोफ्ज का अत्यधिक चर्चा 
थी। 


अजीब पैराए में मनाई जा रही है यह वर्षगांठ 

दहशत आलूदा है-लत पत है लहु से यह वर्ष गांठ 
सफेद कुर्तो पर कहीं लाल कहीं काले धब्बे हैं 
रहबरों पर क्योकर रहम खा रही है यह वर्षगाँठ 


"MINNIE 


बादलों का पानी चुरा लिया इस वर्षगाठ ने 
किसान को कसान बना दिया इस वर्षगाँठ ने 
एटमी इरादों से कपा दिया इस वर्षगाँठ ने 
गैरों ने जुल्म ढाए थे- वह गैर थे 

अपनों को उग्रवादी बना दिया इस वर्षगाँठ ने 


यह जिस्मों जां, ये अमानत वतन की 
हुबल वतनों को गद्दार (जयचन्द) बना दिया इस वर्षगाँठ ने 


तोप के गोले जो दुश्मन पर बरसने थे 
आशियाने पर गिरा दिए इस वर्षगाँठ ने 


रहबरो गुमराह न करो अपने चमन से वफा करो 
इलतजा की है इस वर्षगाँठ ने, इस वर्ष गांठ ने 


चोरी angotri f 
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¦ जिन्हें वास्ताएँ दर्द पड़ा ही नहीं 
' वह राजे दर्द क्या जाने 


७७: ‘s 
| जिन्हें सब मिल गया वरासत में 
। वह मस्यालों का तकाजा क्या जाने 


' 000 

, उनका तालुक कातिल के घराने से तो है 
' लेकिन वह कातिल का नाम नहीं जानते 
| @00 

| यह घड़ी यूं ही टिकटिकाती रहेगी 

| यह सागर उछाले खाते रहेगा 


| कोई इस कमरे से तेरे घर 


कोई अपने घर को जाता रहेगा | 


। ७७० 
| हसरतों का क्या a यँ. ही चली आती है 
' उनसे पूछो जो कीमत अदा करते हैं 


। ७७, 
' गमों में डूबने से किनारे नहीं मिलते 
| भंवर में कहकहों का शोर बरपा कर दो | 


! 00 
, भली लगती है ह गमों से प्यार हो जाता है 
| इक को मिलता है हके दोस्ती दूसरा यार हो जाता है 


! 00c 
' गम आलवा लुत्फे जिन्दगी क्या माने 


i | मुस्करा 
' ७७६: 


मौत को कर लो बगलगीर 


' नाकामियों को न गले लगाया जिन्होंने 


| 


वह कामयाबियों का मुंह देखेंगे क्यों कर 


क fh, 
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खूँ के लाल रंग में रंगे हुए इंसान हैं, हम हैवान नहीं 


| सघटन शक्ति है, देश सेवा है भक्ति है 


७७५८५ 


| मानवता का विकास हो, दानवता का हास हो 


सत्य विजय का बजे नाद, धर्म की जयजयकार हो 


| देशधर्म पर जो मरता हे 
॥ वह दीपक तो जल जाते हैं 
| पर उजियारा कर जाते हैं 


| 
| 
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भंवर को भर दूंगा अपने कहकहों से- 
लहरौं को लहरा के किनारा कर दूंगा | 
इस जीवन को जीवन से भर दूंगा । 
काली अमावस को सवेरा कर दूंगा | 
आपसे तुम तुम से तु हो गए 
परदा हटा जो गुफतगू हो गए 
मेरी गुफतगु से वह जुस्तजू हो गए 
जिन्दगी में ही जहां वालो को छोड़ दो 
जिन्दगी में ही जहां वालो से नाता तोड़ दो 
छोड़ देंगे सभी तुझे मर जाने के बाद 
कौन पहचानेगा तुझे जहां से चले जाने के बाद 
गुलों की खुशबू फैलती है 
गुलिस्तानों में 
मानव की खुशबू फैलती है आसमानों में 
मैंने कब कहा मुझे चांद सितारे दे दो 


ए देने वाले मुझे सब्र की दौलत दे दो 
क्या करूंगा लेकर तेरी सारी खुदाई 
दुःखों के बिना जीवन में चमक आती नहीं 
सुख में क्यों दुनियां गीत तेरे गाती नहीं 
दुःख और सुख में इमत्याज़ न कर 
दोनों के लिए झलक जाते हैं आंसू 


) 


कोई नहीं सूँघता फूलों को मुरझाने के बाद 
झूठे नाते छोड़ दो, दुनिया से मुख मोड लो 


उस नाव के लिए वायु कभी 
अनुकूल नहीं होती जिसको 
अपने लक्ष्य का ज्ञान न हो 


इन्तहा न कर, सर से न गुजर जाएँ, न तलरिवयाँ, 
इन्तहा पसंदों को कौन खुदा कहेगा। 


a A 
oe ise 


सामाने अय्याशी हर जगह मौजूद हैं 
घौसलो सा सकून कहीं भी नहीं है। 
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FS आज Gad कुछ कहना है 


ईश्वर साकार है, या निराकार है | 
इन सितारों से क्या आर है, क्या पार है | 
इस पृथ्वी का आरम्भ कब, कब संघार है | 
बन्धु ! यह सब व्यर्थ का इसरार है 
पहले यह सीखें, कि इस दुनिया में कैसे रहना है 
मुझे आज तुमसे कुछ कहना है 
पूर्वजों पर अभिमान व्यर्थ है 
यदि अपने में नहीं समर्थ है 
अरे बातों का क्या अर्थ है 
यदि करनी में असमर्थ है 
जो कहना है, वह कर दिखाना है 
मुझे आज तुमसे कुछ कहना है 
उस आस्था की, क्या परिभाषा है 
जिस से मिले, नित निराशा है 
यदि स्वाभिमान का, नही इक माशा है 
तो बहू-संख्यक राग तमाशा है 
अरे लाशो को, गिनता नहीं जमाना है 
मुझे आज तुमसे कुछ कहना है 
उस कौम का कौन इतिहास पढे, जिस की अपनी आज पहचान नहीं 
कौन रक्षा उसकी कर सकता, जिसको भुजा पर अपनी मान नहीं | 
कौन भूतकाल को पूछता है, जिसका अपना वर्तमान नहीं | 
कौन अधिकार किसी को देता है, जो देता कोई परमाण नहीं : 
बन्धु! अधिकार है हिम्मत वालो का, निर्बल का अधिकार तो रोना है 
मुझे आज तुमसे कुछ कहना है 
जो अपने घर में पंगु है, उसका बाहर भी कोई सम्मान नहीं 
जो गैरों की पट्टी चलता है, उसका अपना कोई लक्ष निशान नहीं p दे 
है. 
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दासों का भी दास है वह, जो रखता आत्म-सम्मान नहीं 
बोली भी बोले गैरों की, अपने मुँह में अपनी ज़बान नहीं 
अरे ज़बान ही जामिन राष्ट्र की जबान ही कौम का गहना है 
मेरे बन्धू, मुझे तुमसे आज, बस, यही कहना है | 


१० फरवरी, १६८८ 


आ पहुँची है आज महफिले जिन्दगी, 
इक नए मोड़ पर इक नए दौर पर 

इबतदा इन्तहा पे आ पहुँची है, 

इस नए मोड पर इस नए दौर पर 


कारवाँ से बिछडे मगर बिछड़े न हौसलों से 
ज़िन्दगी में आज भी जिन्दा हैं जिन्दगी | इस नए मोड़ पर.............. 


बर्फ गिरती रही-आशियाने बनाते रहे हम, 
पसीनों से जिन्दगी ने सींची है जिन्दगी | इस नए मोड़ पर............. 


तदबीर से ताबीर किए ख्वाब जिन्दगी, 
रंगे जफा कशी से रंगीन जिन्दगी | इस नए मोड़ पर................. 


बहारे चमन से बागवाँ-दिले बागबाँ हैं आज, 
गुलों की कहकशों से महकी है जिन्दगी | इस नए मोड़ पर............ 


लम्बी उमर को न नापो-नापो इसकी गहराइयों को 
कब किस के काम आई यह खुद गर्ज जिन्दगी। इस नए मोड़ पर... 


जिए है ६० साल-पर अपने लिए जिए हैं 
जो Had जिन्दा है- दो उनको ज़िन्दगी | इस नए मोड़ पर.......... 


सफरे दुन्या में गामजन माज़ी से थक गई है 
स्वेरो को ढूंढ़ती है- यह मायूस जिन्दगी 


इक नए मोड़ पर, इक नए दौर पर 
डूबते माह की मानिंद, तमतपाती लालो गोहर जिन्दगी 


तुझी को सौंप देगे तेरी अमानत यह ज़िन्दगी 
इस नये मोड़ पर इक नये दौर पर। 
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“प्यार प्यार विभोर * 


खेलकूद “हीमैन” बनो तुम 
पढ्लिख जैन्टल मैन बनो तुम 
करना जग में ऐसे काम 
ऊँचा-ऊँचा तेरा नाम 

तुम ही हो इस घर का गहना 
सन्ध्या, हवन में मन लगाना 
जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे 
दद्‌दू, दादी का नाम करोगे 
फल लगने पे झुक जाना तुम 
गन्दी बातों से रुक जाना तुम 
लड़ना, भिड़ना गन्दी बात 
सबसे प्यार करो दिन रात 


SSS पाला? ee 


सोच समझ कर कदम उठाना 
मम्मी, पापा का मानो कहना 
कुल दीपक से जलते रहना 
तूफानों से लड़ते रहना 


angotri 
तू भोर सी हिलोर सी, गंगा के छोर सी 
मुस्काती मुस्कान सी 
देश, धर्म की आन सी 
तूफानों से टकराना सीखो 
मुश्किल में मुस्काना सीखो 
नूर सी, सरूर सी, धैर्य सी, धन धान सी 
मुस्काती मुस्कान सी 
तू धर्म का अवतासर हो-सत्य की मीनार हो 
ज्ञान का भंडार हो 
न्याय का पतवार हो 
सम्पन्न हर प्रकार हो 
भविष्य का चमत्कार हो 
मम्मी, डैडी की आन हो 
नाना, नानी की जान हो 
मुस्काती मुस्कान सी 
धैर्य सी धन धान सी 
कोयल सी कूको तुम 
फूलों सी महको तुम 
मीठी बोली-मीठी बात 
सूर्य उदय सी शुभ प्रभात 
छल कपट तू कभी न करना 
सीमाओं में सीमा बनना 
लम्बी आयु जीवन वरदान 
मुस्काओ मुस्काओ 
मेरी मुस्कान, मेरी मुस्कान 


>> >> e eaei ean ण णा UT NEN ION च्या 
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कैसी अड्चन कैसी उलझन, मैं क्या कहूँ वह क्या होंगे | 
यह होंगे वो वह होंगे, वह नहीं वह वे होंगे | 

चन्दा हैं या है चान्दनी मौन कली या sess नार 
जीवन नौका या साहल है, मंझधार या हैं पतवार | 
दीपक की लौ काजल नैनों का, यौवन का श्रृंगार होंगे | 
कैसी अडका -.... E होंगे | 
भाव वो, विचार वो, कवि कल्पना साकार होगे | 

चंचल पवन, उषा किरण, या केवल इंतजार होंगे | 
बेवफा या बावफा, इसरार या इंकार होंगे | 

दं Cn. NN होंगे | 
साकी है या जाम है, वह तदबीर या है तकदीर | 
में हैं या मै की मस्ती, तस्सवर हैं या हैं तस्वीर | 

मुरली की धुन, लय की कम्पन, वीणा की झंकार होंगे | 

CORA SSS ति 5... होंगे | 

भावुक मैं हूँ, भावुकता वो है, कवि हुँ, मैं तो कविता वो है, 

नाम धाम मैं क्या जानूं, मन की मन जानता होगा | 

कंचन कामिनि, शान्ति या कान्ता होगा। 

GOI Sz नि तल 5... होंगे | 


Digitized by / 


तरी याद आ रही है (कचन). 


. कैसे समझांऊँ दिल को कि बस उसको भुलाना होगा 
बस होके बेबस बेबसी का नगमा गाना होगा | 

. चलते-चलते मैं पिछड़ गया, तूने पा ली मंजिल 

आखिर मेरी क्या खता थी, तुम्हें बताना होगा | 

. TÄ बहुत गाये थे-हम आसमानों में चहचहाये थे | 

अब डूबते सूरज की लौ से - चिरागों को जलाना होगा। 
बस होके बेबस बेबसी का नगमा गाना होगा | 


, तेरे कहकहों के बिना यह घर-घर नहीं रहा 


अब तेरी परछाइयों से दिल को बहलाना होगा। 
डूबते सूरज की लौ से-चिरागों को जलाना होगा। 
. बनके तेरी फुलवारी का माली जीता रहूँगा 

जो फर्ज़ तूने आयद किया, इसे तो निभाना पड़ेगा। 
. यकीं है मुझे तेरा सपनों में आना जाना होगा 

बस मेरी इतनी इलतजा को तो निभाना होगा। 


, थक जाऊँगा तो मैं भी आउँगा तेरे पास 


जाने कब तक यह बेरहम नगमा गाना होगा। 
डूबते सूरज की लौ से-चिरागों को जलाना होगा। 
. तेरी वफाओं का सदा कर्जदार रहूँगा। 

छू लूँगा ए पारस तुझे जब कभी सामना होगा। 


ma । 


तुम मेरी दास्तां की राजदान हो | 
तुम्ही जमीन हो, मेरी तुम्ही आसमान हो | 


तेरे आँचल में मैं ने सभी सपने सजाए है | 
दुख भी सहे मैंने और सुख भी पाए हैं | 


यह सख्त जां इंसान सब कुछ यूँ ही सहता रहा है | 
कैसे जियूँगा, कैसे मरूँगा यूँ ही सदा कहता रहा है | 


नज़दीकियों को दूरियाँ क्यों सिधारने लगी हैं? 
क्यों लगता है ऐसा तुम कहीं थी और आज कहीं हो | 


तुम मेरी दास्तान की राजदान हो | 
तुम्ही जमीन हो, मेरी तुम्ही आसमान हो | 


शंकाओं का मनका क्योकर तेरे प्यार की माला में | 
क्या खोट बचेगा इस यज्ञ की ज्वाला में | 


इस कदर है कीमती जो यह कुछ लम्हें बचे हैं | 
इन लम्हों को तरसते न जानें कितने चल बसे हैं। 


यह मिलन बिछुड़न में इक दिन जरूर बदल जायेगा | 
। | कौन पहले और कौन पीछे बिन बताए चला जायेगा | 


अकेले बस अकेले किसी को तो जीना ही पडेगा | 
किसी एक को तो यह निष्ठुर विष पीना ही पडेगा | 


तुम मेरा करार हो तुम मेरा गुमान हो | 
| तुम मेरी दास्तां की राज़दान हो | 
| तुम्ही ज़मीन हो, तुम्हीं मेरा आसमाँ हो | 


a oe 


| | Digitized By Arya फी 
रेन अपने प्रियतम को न पाकर पागल हो गः 


पागल हो गई रैन, पिया बिन नाही चैन | 

पागल हो गई रैन। 

वायु बन गई पवन हिंडोला, ज्यूँ बिरहन के नैन | 
पागल हो गई रैन | 


वज गिरे, डोली धरती, वृक्ष देव हर डाली डैन | 
पागल हो गई रैन। 
शशि मेध में सिमट गया है, मेघा है मदरीले नैन 
पागल हो गई रैन। 


थर-थर तारे PA सारे, तड़पत है दिन रैन। 
पागल हो गई रैन।| 


छूट जाएँ गम के हाथों से जो निकले दम कर्ही | 
खाक ऐसी ज़िन्दगी पर तुम कहीं और हम कहीं | 
$ 4 छै 

फिर क्यों लौट आया सावन 

मुझे सताने, मुझे उुलाने 


o ह छै 
सरे जमीन पर तो उन्हें 


हमारा एहसास न था : 
अब gad फिरते हैं हमें आसमानों में 
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कूच से पहले हमने सभी सामान कर लिया है। 

खुदी को खुद से भी मेहमान कर लिया है। 

अपनो को सौंप दिया है हमने अपनापन 

गैरों के दिल पसीज कर मेहरबां कर लिया है। 

मुहब्बत में खूने जिगर से सींचा है जिनको | 

दिलों के रिश्तों को रुहे पासबां कर लिया È | 

पलक झपकते ही तेरी तस्वीर नज़र आती है। 

गोया के मुझे अपनी तकदीर नज़र आती है। 

दूर होकर भी मेरी मंजिल करीब है। 

मुसाफिर यह मुहब्बत की तासीर नज़र आती है। 

तू तो तू, तेरा तस्सवर भी इतना हसीन है | 

कि दुनिया की हर चीज़ हकीर नज़र आती है। 

मुहब्बत में बिछड़ने वाले ही मिला करते हैं । 

दिल के बहलाने को यही तदबीर नजर आती है। 

आँखों में जो घिर-घिर आते और बरस नहीं पाते अरमाँ 
पुरनम पलकों के दामन से आँसू बनकर ढल जाओ। 
सीने में सुलगते हैं अरमाँ, आहों में लिपट कर जलते हैं। 
शमशाने दिल का मंजर है घरवाले घर में जलते हैं। 
गुल भी जला, बुलबुल भी जली। ए शाखे चमन तुम जल जाओ | 


` 0. मा 
जो खड़े होते थे उनको बिछाने के लिए, 
आज बैठे हैं उन्हीं को उठाने के लिए। 
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मैं जो गाता हुँ, मेरा दिल नहीं गाता | 4s 
यूंतो जीना चाहता हूँ, यूँ मगर जिया नहीं जाता 


०100 


सपनों में तो आते हैं, मुकाबिल क्यों नहीं आते। > : a 
परछाईयों से भी प्यार है, तेरा दिलकश नजारा | 
परछाईयों को चूम लेता हुँ, क्यों नजर नहीं आते | 
सुरमै सी हो आँखों में यूँ नजर नहीं आती 
तेरी परछाइयों में डूबा हूँ-दिलकश नज़ारे नज़र नहीं आते 
मैं जो गाता हूँ, मेरा दिल नहीं गाता 
जीना चाहता हूँ, मगर जिया नहीं जाता 
सपनों में तो आते हो मुकाबिल क्यों नहीं आते 
सुरमें सी आँखों में हों, मगर नज़र नहीं आते 
तेरी परछाई में झांकता हूँ, दिलकश नज़ारे नज़र नहीं आते। 
मैं जो गाता हूँ, पर मेरा दिल नहीं गाता 


सरे जमीन पर तो उन्हें 

हमारा एहसास न था Pr 

अब दूंढते फिरते हैं हमें आसमानों में 
फिर क्यों लौट आया सावन 
मुझे सताने, मुझे मनाने 
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Dr. Mrs. Kanchan Gupta 
29-1-1929 to 3-1-2007 


CH ribut | 


| On hearing of the sad demise of Dr. Mrs. Kanchan Gupta founder of ‘The Aryan 
School’ there was an emotional out soaring of grief from thousands, but the 
love and regard which we feel can never he measured. 


Mrs. Gupta was many things to many people; religious, tireless, charitable, 
social worker and a loving mother. She left us all on 2" January 2007 leaving 
us totally shattered and heart broken. The fought for the causes she believed in 
most particularly the concern for the Aryans. She was a patron of hundreds of 
charities. Countless causes to which she gave her attention and compassion will 
always be cherished and remembered. She will be remembered not only for the 
good she did but hers was a life full of potential to enhance the lives of others. 


On behalf of The Aryan School we all pray for her soul to rest in peace and give: 
courage and strength to her family to bear the loss. The cruel snuffing out of so 
bright a light leaves a personal and public void that seems impossible to fill. 


ee rr | 
(. स्व. कुलमाता श्रीमती कंचन गुप्ता के प्रति आर्यन स्कूल की श्रद्धान्नलि > 
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नरे २-४ को साकार करने वाली पूर्णतया समर्पित मेरी आदर्श अर्धागिंनी 
स्वः श्रीमती कंचन गुप्ता 
जम ARAA आर्ष कन्या गुरूकुल) को समर्पित मेरे उद्गार सुमन... 


ASTHALI ARSH KANYA GURUKUL, MAHAVIDYALAYA 


The light of girl child in India's remote, tribal and many rural areas is well 
n They have to struggle for basic servival 
Mown 


Manav Kalayan Kendra has established Dronasthali Arsh Kanya 


fearless Virangnas learning Yogasanas, lathi, Sword, Shootin 
_ Karate etc. 


a vow of celibacy to devote her entire energy to the develop 
| Brahmcharnies and spreading Vedic knowledge through them. Br att 
y too adore her. Dr. Annapurna is extremely popular among academic ans. 
Vedic Scholars 
In discharging its social responsibility towards the | 
Brahmcharnies the institution has to spend atleast 
Rs. 1000/- per child per month for their boarding, 
` “lodging and studies. Presently there are 90 Girls, most of 
_ them from deprived families and are getting educated in the 
Gurukul. They are requiredtostayinthe ४६ 
Gurukul for 8-10 years to attain the ब 
desired standard of Vedic education 
leading to degree of Shashtri, Acharya ° 
(M.A.)and Ph.D. N 2 
We trust you would like to 
support education and development ff 
of atleast One such girl child. 7 
You can do so by donating Rs. 1000/ | 4 
per month per child or Part Finance, | Á 
their boarding, lodging and | 
education by subsecribing Rs. 600/ 
orevenRs. 300/- permonthas you 
may desire. 


